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ओ उम्‌ श्री. परमात्मने नमः 
भूमिका 
क jn पण्डित दक्तात्रेय अनन्त कुलकर्णी एप, एस -सी.आयुर्वेदाचाय 
| प्रोफेसर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं सुपरिण्टेण्डेण्ट 
4 आयुर्वेद फार्मेसी,काशी हिन्दूवि३वार्द्यालय 


3 * मेरे परम भिय शिष्य श्रीमान्‌ पण्डित रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी vo एम० एस० 
| , n (mrs हि० fro वि० ) ने राष्ट्रिय चिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रह” नामक 
b $ ` wg पुस्तिका प्रकाशित करने के पूर्व यह इच्छा प्रगट की है क्रि मैं इसकी भूमिका 
D लिख जिस परिश्रम पूर्वक विभिन्न सिद्धयोगों का सङ्कलन और समन्वय योग्य 
— Sum ने किया है वह शअत्यन्त स्तुत्य है! आयुर्वेद RAN से नवीन पाख्य- 
प्रणाली के श्रनुसार शिक्षाप्राप्त स्वातको के समक्ष सबसे वढी समस्या होती है 
चिकित्सा के उपयुक्त सिद्धयोगों का सङ्कलन और उनके प्रयोगों का समुचित ज्ञान । 
| यद्यपि आयुर्वेद रूपी सागर में असंख्य रत्न भरे पड़े हैं तथापि उनमें सब रत्नों 

का पथक प्रथक्‌ मूल्य हे । अमूल्य सिद्धयोग रत्ना की सञ्चिति इस पुस्तिका में 
हि. यगपि कुछ अस्त व्यस्त सी की गई है पर कोई महत्व का योग छूटा नहीं है । 
इधर बाजार में कई सिद्धयोंगसंग्रह ग्रन्थ देखने में आये हैं । वे सभी अपने अपने 


X पुस्तिका में लेखंक ने काय-चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, रसायन, वाजीकरण एवं 
` कोमारभृत्य नामक आयुर्वेद के प्रसिद्ध अङ्गां पर प्रयुक्त होने वाली सभी सिद्धओष- 
'धियों का वर्णन किया हे । अगदतन्त्र और भूतविद्या ये केवल दो अंग ही छूट 
l 3 


[न पड़ता है कि चरक के द्वितीय अध्यायोक्त भेषज्य की व्यापक कल्पना 
: आधार ओर श्रेष्ठ भिषक की प्राप्ति का लक्ष्य सामने रखते हुए अन्य चिकित्सा 
- पद्धतियों का भी उल्लेख कर दिया गया है वहं श्लोक इस प्रकार है-- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


sR र तक) दा 


x — जा प ए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[^ RS] 


eom . 
तदेव युक्त भेषज्यं यदारोग्याय uuu 
ख येच भिषजां श्रेष्ठी रोगेश्यों यः प्रमोचयेत्‌ ॥ 
चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्याय २ 


आयुर्वेद के प्राचीन आचार्यो का दृष्टिकोण सदेव विशाल रहा दै । उन्होंने | 

समय पढ़ने पर अपने में यथोचित परिनर्धन करने से कभी विसुख होना स्वीकार | 

नहीं किया था। चरक ओर सुश्रुत के काल में रसशा्र का अत्यल्प वणप, 
मिलता है पर आगे इस विषय भें जो महत्व की उन्नति हुई और जिस" ' 
आयुर्वेदीय चिकित्सा में कान्ति मचा दी यह उपरोक्त विशाल हृद्यता का ही 
परिचायक हे । पर आयुर्वेद के स्वरूप को अष्ट अथवा नष्ट कर अन्य चिकित्सा ! 
प्रणाली की सत्ता को स्थिर करने की नीति सर्वेथेव हेय एवं गर्हित है। श्री त्रिवेदी | A 

स्वयं आयुर्वेद के भक्त पर प्राच्य-पाश्चात्य चिकित्सा शाज्नों के समन्वय के समर्थक 7 

) हूँ । उनका यह दृष्टिकोण उनके अन्य अन्थों की भांति यहां भो प्रतिक्षित होता ' 
» जान पढ़ता है। चाहे जेसे भी हो पर सर्वाङ्गपूण आयुवैद ही भारतवर्ष की | 


राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो सकती है इस मत के वे समर्थक ओर मवर्तक अपने ' 
छात्रजीवन से ही रहे हैं । है 


जिन योग का उल्लेख इस प्रन्थमें हुआ है, चिकित्सक का कर्त्तव्य होगा 
कि वह उसका पाठ मूलमन्थ में देख अधिकार, गुण, मात्रा और अनुपान के 
संबंध में पूण ज्ञान प्राप्त कर ले तब उन्हें इस पुस्तिका की उपादेयता प्रगट 
होगी । योगा में कौन ओषधि कितनी मात्रा में पडती है यह पिछले प्रो में ष्‌ 
दिया गया हे जो द्रव्यगुण वेत्ता स्नातक को योगनिर्माण एवं उनके गुणों के | | 
ज्ञान को दृष्टि से सहायक होगा । क्योंकि--योगविश्नामरुपक्चस्तासां तखबिदु- |. 
- च्यते QC योगा का, फिर पुरुष पुरुष का, विचार कर देश और काल का विशेष V 
i ' थ्यान देकर प्रयोग करने में ही वैद्य की श्रेष्रता बतलाई गई है--- i । 


. योगमासां तु यो विद्यादेशकालोपपादितस t 
. पुरुषं पुरुषं वीर्य स विज्ञेयो भिषक्तमः ॥ 


चरकसंहिता सूरस्थान अध्याय 3 
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nal डे 


भी कर सकत 


यथा शो यथाऽग्निरशनियंथा i 


— चरकसंहिता uar अध्याय १ 


€ c ES DS s S 
औषध योग से भी पूवरोग का उचित ज्ञान होना आवश्यक है--“शोशमाद) 


` घरीक्षित ततो 5नध्तरमौषधम्‌ ।” क्योंकि 


यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक । 
अप्योषधनिधानश्चस्तस्य सिडियद्च्छुया ti 
--चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्याय २० 


अतः रोग का ज्ञान, औषधयोगों का परिचय, देश, काल ओर मात्रा का 
विचार इन सव का समभने वाला चिकित्सक ही निःसंशय सफलता को ग्राप्त कर 
सकता है-- 
यस्तु रोग विशेषज्ञः सत्रेभेषज्यकोबिदः । 
देशकात्तप्रमाणक्षस्तस्य लिडिरसशयम ॥ 
. --चरकसंहिता सूत्रस्थान अध्याय २० 
इस दृष्टि से देखने पर यह पुस्तिका केवल एक इङ्गित का कार्ये करने वाली 
डे शेब सव कुछ तो स्नातक वेद्य की विद्या, fram, विज्ञान, स्मरति, तत्परता ओर 
सतत चिकित्सा नामक खुड्डाकचतुष्पादोक्त षड्गुणा पर निर्भर करेगा । 
यदि पुस्तिका में विभिन्न आओषथि-कर्ल्पो के निर्माणप्रकार के सम्धन्ध में तथा 
पश्य के सम्बन्ध में प्रकाश और डाल दिया जाता तो यह और अधिक उपयोगी 


सिद्ध होती । आशा है लेखक इस कमी को अगले संस्करण में निकाल देंगे pos 


जिस प्रकार विभिन्न फार्माकोपिया भिन्न भिन ओषधालया में मिलती हैं बैसी 
ही यह पुस्तिका दै । वही इसका क्षेत्र भी दै । 
यह लेख खतम करने के पूर्व यह बतलाना भी मेरा एक आवश्यक कर्तव्य है 
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कि वेय को ओषधयोगों के निमाण में पूर्ण uere ओर सावधानी से काम | 


लेना चाहिए । जहाँ तक हो स्वयं ही योगां के निमोण का प्रयत्न कर या अन्यथा | 
विश्वसनीय वेदों या फार्मेंसियों से निर्मित वस्तु का व्यवहार करें। फार्मेंसियाँ ! 


में भी योगां के लिये उपयुक्त द्रव्य पूण वीर्यवान्‌ , यथाकाल प्राप्त लेकर शास्रोक्त 
पद्धति से ही उन्हें उपयुक्त करना चाहिए अपनी ओषधि एक स्टेण्डड की बनी 


है कि नहीं इसकी जाँच के लिए काशो हिन्दू विश्वविद्यालय या अन्य वैसी ही | 


संस्थाओं में निर्मित ओषधियों को आदश रूप में सामने रखे । बिना विश्वस्त 
रूप से निर्मित सच्ची ओषधि के वैद्य अपने कमे में कभी सफल नहीं हो सकता । 
मैंने स्वयं बीस वर्ष ओषध-निर्माण-कार्य करने के पक्षात्‌ यह अनुभव किया है कि 
ग्रोषधिनिमोणशाक्त एक बड़ा ही व्यापक शात्ञ है जिसमें पर्याप्त सफलता 
प्राप्त की जा सकती है । 


आगे में परम भागवत महामना मालवीय जी के उस आशीर्वेचन के साथ 


यह वक्तव्य समाप्त करता हू जिसे प्रत्येक वेद्य.बन्धु को हृदयज्ञम किये रहना 
चाहिये: 


को जु स॒ स्यादुपायों ऽत्र येनाहं दुःखितात्मनाम्‌। 
अन्तःप्रविश्य भूतानां-भवेयं दुःखभाक्‌ खदा ॥ 


आशा है भविष्य में इस नवयुवक लेखक के द्वारा आयुवेंद्शास्न की ठोस 
सेवा अवश्य होगी । 
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TUI आह्ननिथेदन 

यथा | र $ E Á 

os कराव साधवञ्चच्च सहादेवं तथव च । 

क्त | त्रीण्येतानि सुनासानि सादरं प्रणमाम्यहम्‌ li 

बनी | SIR ^ नसस्कृत्य सत्यनारायणं तथा | 

ही | येन सर्वः प्रमथितः सूरिणा चरकोदधिः d 

बस्त || ` ~ ^ 

नः राजेशबरो' नमस्यो मे सिद्धहस्तश्चिकित्सकः d 

कि | sur शिवद्त्ताय कीर्तिधनसुपेयुषे ॥ 

लता | तथान्येऽपि च ये सर्वे गुरुवः पण्डितास्तथा । 
| सर्वानेतान्‌ नमस्छृत्य पुस्तिकारभ्यते मया di 
| वेदप्रदर्शि D 

साथ | चिकित्सा या हि राष्ट्रीया त्वायुर्वेदप्रदर्शिता । 

| तत्र थे सिद्धयोगास्तुसं्रहोऽयं प्रदश्यते d 
| देशान्तरे प्रसिद्धा ये चिकित्साविषयास्तथा e 
| तेषामपि समुल्लेखो योगानां क्रियते मया ॥ 
| ज्ञानं नाम हि uzsp न कुत्राप्येकदेशिकम । 

ठोस 


एवं यो वेत्ति पुरुषः पण्डित; सोऽभिधीयते॥ 
आयुर्वेदस्य विज्ञानं प्राचीनं सुक्तिसाधकम्‌ । 
धन्यास्ते पुरुषाः सर्वे प्रयोगा ये हि कुर्वते ॥ 
अस्य शासनस्य चोत्कृष्टयं प्राधान्यं गौरवं च यत्‌। 
प्रदशेनाय तत्‌ सवभिमं sep लिखाम्यहम्‌ d 
अस्मिन्‌ ग्रन्थे भया सर्वं सिद्धयोगप्रदर्शनम्‌ । 
कृतं संत्तिप्तरुपेण नानाग्रन्थसमीक्षया ॥ 
अद्यत्वे स्नातकाः सर्वे ये समायान्ति नूतनाः d 
तेषां सर्वोपकाराय रचितेयं सुपुस्तिका ॥ 


—— 
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नवीन mAsa के agar शिक्षा ग्राप्त किये हुए आः 
स्नातको को चिकित्ला कार्य प्रारम्भ करने में जिन अनेक बाच 
करना पड़ता है उनमें एक हे-भायुवेदरूपी सागर में से. कुछ चुने हुए सुर : 
योगा का निकालना D आयुर्वेद्‌ के प्रत्येक ग्रन्थ में असंख्य योग भरे पड़े है । सवका | आष 
प्रयोग किप्रा जा सकता है पर सब रोगों पर अचूक कार्य करने वाळे अनुभव सिद्ध कामें 
योगों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यदि प्रारम्भ में उनके अनुसार चिकित्सा की गई | 
तो उप्त यश और श्री को प्राप्ति होतो है जो भावी जीवन को दृष्टि से. सदेव हितकर | आढ 
और लाभप्रद होती Eq इसी लच्प को दृष्टि मे रख कर मेंने रराष्ट्रियचिकित्ता | कर 
सिद्वयोगसंयह' की रचना की है । i । 

राष्ट्रियचिकित्सा से मेरा वहो अभिप्राय हे जिसे आज का पेद्यसमाज मानता | योग 


द्वीपलमूह, चीन और जापान में भी आजतक आयुवद किपी न किसी रूप में 
जनस्वास्थ्य़संरक्षग में पर्याप्त सहायता प्रदान करता रहा है । 
आयुर्वेदिक योगों के साथ साथ मैंने एळोपेथिक और यूनानी के योगों का भी | 
उल्लेख कर दिया है जो यह बताने में पूर्णतः पर्याप्त है कि जहाँ आठौं अङ्गां पर | 
आयुर्वेद में अनेक सिद्ध योग हैं वहां इन प्रणालियों में बहुत कम हैं। यह दृष्टिकोण | - 
आयुर्वेद के गौरव को वृद्धिंगत करने वाला और पश्चिमी प्रणालियों के भक्तों की | 
आंखें खोळ कर अपने विज्ञान के प्रति उपेक्षा एवं अन्य विज्ञान के मति पक्षपातपूर्ण | 
नीति वरतने से रोकने वाला है। अर्थात्‌ अन्यपाश्चात्य योग आयुर्वेदीय महान्‌ ज्ञान के | 
उचिछुष्ट स्वरूप हैं जिनका पोषण वर्धन आयुर्वदीय ज्ञान के वल पर ह हुआ है। अतः | 
अन्य चिकित्सा-प्रणाली के योगों के समावेश से न वैद्य और न किसी कविराज को / 
ही चोकना चाहिए और न “आयुर्वेद के नष्ट करने में लेखक सहायक हो रहा है? की | न 
निरर्थक अज्ञानपूर्ण शब्दावलि का प्रयोग करना चाहिए । शेष टीका-टिप्पंणी, | . 
आलोचना, अत्यालोचना जो ग्रन्थ को सुधारने के लिए लाभप्रद हो उसे लेखक सदैव | ४ 
रहण करके FIFA रहेगा । आयुवेंदशाख्र-सरोवरोद्भूत-कमलद्ळ-चञ्चरीकवत्‌ | A 
ESS ने आयुर्वेद के कुछ अंगों का मधु एकत्र करके इस पुस्तिका सें रखने का | s 
प्रयास किया है । 
कायचिकित्सा, शल्यचिकित्सा, शालाक्य्र, रसायन और वाजीकरण इन पांच 
अंगों के प्रमुख योगा का वर्णन कपाय, चूर्ण, वटी, अवलेह, शर्वत, आसवारिष्ट, तेल; 
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है। aeg आयुवंद ही राट्रियचिकित्सा है। इसे स्वीकार करना या न करना तो | नर्द 
राज्य सत्ताधारी शासन सूत्रपश्चाऊुकों का कार्य है पर भारतवर्ष के ७ ळाख आरामां | वेप 
और नगरों में अनादि काल से जो चिकित्साप्रणालो जनस्त्रास्थ्य को रक्षा करती | का 
आई है उससे व्यतिरिक्त कोई भो विदेशो चिकित्साप्रणाली राज्य की मान्यता को | विं 
प्राप्त नहा कर सकती। भारतवर्ष के अतिरिक्त ब्रह्मा, asa, हिन्डचीन, पूर्वी TEE 

| 

। 

| 


- कार्य करेगी वह शळैष्सिक वा वातिक प्रकृति वाळे रोगी में नहों, अतः यथायोग्य 
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| 

F त्‌ | 

Ee A | 

आदि शीर्षको में किया गया डे P MTS | 

ग्रन्थ का नाम, मात्रा, किस रोग म प्रयुक्त होता f 

इ। फिर २२ में पष्ट से आगे siat की 

Sar करने से यह पुस्तिका आयुर्वेद 
सिद्ध हो सकती है । 

quier पूर्ण वर्णन देखने के लिए मूळ अन्य का 

आश्रय अवश्य लेना जाहिए । क्योंकि इस छोटी सी पुस्तिका में सविस्तर वर्णन | 

करना किसी भी प्रकार न तो शक्‍य ही है और न उचित ही । : | 

कोई सी योग किसी रोग विशेष पर कार्य करता है केवळ इतना जान कर उस | 

योग का प्रयोग कर देता पूर्णतः अनुचित है। आयुवद पेटेण्ट योगो में, विश्वास | 

नहीं करता । प्रत्येक रोगी की प्रकृति में स्थान; काळ और परिस्थिति के अनुसार 

Sae होता हे। अतः विषम ज्वर मे पेत्तिक् प्रकृति वाले रोगी को जो ओपधि 


E 


विचार पूर्वक निदान स्थिर करके उचित अडुपान के साथ पथ्यपूर्वक ओषधि-योग का 
प्रयोग सदेव erg रहता है। वैद्य को कदापि विस्मरण नहीं करना चाहिए कि-? 
१ श्रुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्मता । 
aa शौचमिति ज्ञेयं वेचे गुणवतुध्यम: ॥ 
२ विद्या वितर्को बिज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया | 
यस्य ते षड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ 
३ विद्या मतिः कर्म दृष्टिरम्यासः सिद्धिराश्रयः । 
बैद्यशब्दाभिनिष्यत्तावलमेकैकमप्यदः ॥ 
x यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभाः । 
सं वेद शब्द सम्भूतमर्हन्‌ प्राणिसुखप्रदः ॥ 
शाखरूपी प्रकाश में निज, मज्ञाचछुओं से देख कर चलने वाळे भिषश्वर कभी 


चिकित्सा कार्य में असफल नहीं हो सकते । 
इस पुस्तिका का प्रारम्भ मेरे परम मित्र श्री पं० श्रीकान्त भारद्वाज ए० एम० एस० 


कीर्तिस्थल (मेरठ) निवासी ने अपने छात्र जीवन में किया था जिसे 
श्री प० वावूराम अ्निहोत्री एं० एम० एस० फ़तहराढ़ ( फरुखाबाद ) ने आगे जारी 
रक्खा। दोनों को श्री पं० रमानाथ,जी द्विवेदी ए० एम० vao चिकित्सक सर सुन्दर 
लाळ अस्पताळ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से अत्यधिक सहायता आप हुई थी । 
सारी सामग्री एक बड़े चार्ट के रूप मे प्रकाशित होने वाळी थी । पर इसका आकार 
बहुत बड़ा होने की आशङ्का से दोनों मित्र इसे पुस्तिका रूप में छाने, सम्पादन ^ 
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न कल्पना कर सकते हैं और न अनुमान ही। फिर भी इसमें अनेक siet हो 


सकती हैं जिन्हें दूसरे संस्करण में ठीक करने का प्रयत्न किया जावेगा । FE 

| काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के फिजिक्स, केमिट्टी, और आयुर्वेदीय कल्प- | MN 

। विज्ञान के प्रोफेसर, रसशास्न के सुविख्यात विद्वान्‌ और आयुर्वेद फासी के | ०९ 

| स्थानापन्न सुपरिष्टेण्डेण्ट श्री do दत्तात्रेय अनन्त कुलकण एम. एस. सी, आयुर्वेदाचार्य [^ 

महोदय ने इस ग्रन्थ की भूमिका लिखी हे। एतदर्थ में उनका हृदय से gend: | २४ 

i आक्रा ह जिस दृष्टिकोण को लेकर यह पुस्तिका लिखी गई हे उसे यह पूर्ण es 

करेगी । आत्मनिवेदन समाप्त करने के पूर्व जिन अन्थो से मेंने सहायता ली & | m 

उनके स्वनामधन्य लेखकों और प्रकाशको के प्रति आभार प्रदशित करना मेरा | ˆ : 

परम कर्त्तव्य हे । साथ ही त्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके निर्माण में जिन | ९ १ 

महानुभावों ने सहायता दी हे उनके प्रति भी में कृतज्ञता प्रगट करता हआ तथा | २ दर 

Fra शाख-वाक्यों को लिख कर यह निवेदन समाप्त करता हू न als 

जातमात्रथिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योडल्पतया गद्‌ः । WE 

वहिशस्रविषस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसो ॥ य 
Radsi पुनर्व्याधिः स्वल्पेनाऽऽयाति हेतुना । | 

दोषेमागीळृते देहे शेषः सूच्म इवानलः ॥ | 'और 

यावत्कण्ठगतप्राणस्तावत्कार्या प्रतिक्रिया । ल 

| कदाचिद्देवयोगेन दृष्टारिष्टोडपे जीवति ॥ sis 

| यथाशास्त्रं तु निर्णीतो यथाव्याधिचिकित्सितः i Meis 

न शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः कर्मजो gÀ: || T. 

| पुण्येथ भेषजैः शान्तास्ते ज्ञेयाः कर्मदोषजाः । नहीं 
i विज्ञेया दोषजास्त्वन्ये केवला वाऽथ सङ्राः ॥ | 
F ओपषध मङ्गलं मन्यो ह्यन्याशच विविधा क्रियाः । | 
| यस्याथुस्तस्य सिध्यन्ति न सिध्यन्ति गतायुषः ॥ | 


ij कचिद्धर्मः कचिन्मँत्री कचिदर्थः कचिदयशाः । | 

कमाभ्यास: कचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥ | 
ग्रारोग्याश्रम ^ x | 
पो० लङ्का, बनारस णरघुवारप्रसाद चिवदी | 
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a | सानननददा | 
` | ३ राजिका 9 रक्तसर्चप २ "uhr १ कुडव ( १६ s } | 
| २ रक्तसपप १ गौरसर्षप २ कुडव १ शराव या मानिका 
s | ४ गौरसर्षण्‌ 3 तण्डुल (३२ तोले ) | 
g | २ तण्डुळ १ धान्यमाष २ दाराव | 
| २ धान्यमाष १रक्तिका (e कुडव) १ प्रस्थ ( ६४ तोळे ) | 
EET NET ४ प्रस्थ १ आढक (२५६ did) | 
à । ६ रक्तिका 3 सुवणेमाषक (मापा) | ४ आढक १ द्रोण (१०२४ तोले) | 
S | झापा ३ शाण २ द्रोण १ शूप (२०४८ तोळे) | 
रा | २ शाण 4 द्रृंक्षण २ शप १ द्रोणी (४०९६ NS) | 
न | sm १ कर्ष (१ तोला) ३ द्रोणी १ खारी ( १६३८४ | 
M | २ कर्ष 4 शुक्ति (२ तोले ) - तोले) | 
| २ शुक्ति १ पछ (४ तोळे ) २००० पल ३ भार ( २७ ) | 
| २ पळ १ प्रसृति (८ तोळे) | १०० पल १ तुला ( 5७) 


चरक के अनुसार पल ८ तोळे का लेना चाहिए उस इष्टि से १ तुला ७ का होगा 
'और शेष सब मान दुगुने हो जावेंगे । 

आयुर्वेद का नियम हे कि यदि किसी पदार्थ का मान रत्ती से कुडव तक 
बतलाया हो तो उसे उतना ही लेते हैं। परन्तु कुडव के आगे शराव वा प्रस्थ से खारी 
तक दव या गीला पदार्थ जितना लिखा हो उसका दुगुना लिया जाता ह। सूखे 
दर्व्या के मान में कहीं भी परिवर्तन नहीं करते। कुडव, मानिका, तुला और पल 
जहाँ मानसूचक शब्द हो. वहां द्विगुण नहीं किया जाता । निम्न गीले द्रब्य mW 
नहीं लेने चाहिए-- > 


वासा पुनर्नवा पियाबॉसा 
| निस्ब कुटज TIS 
qs अश्वगन्धा RET 
केतकी असारणी आद्रक 
| ser गुद्डची इच विकार 
कूष्माण्डं मांस 
शतावरी नागबला 
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| ग्रन्थ-निदेदा | 
| आ.प्र अर्वमकाश | यू, फा. यूनाइटेड "Ud | 
| अ, हृ. अष्टाङ्गहृदय फार्माको पिया | 
| आ.प्र आयुर्वेद प्रकाश यू. सि. स. यूनानी सिद्धय्रोगर्स्रह् | 
ओ. शु. ध. भोषध गुण घम शास्त्र यो. र. योगरत्नाकर 
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३५ तरे लोक्येतापदर यो. र. १-२२- ज्वर एला'चूणे मधु 
१३६ महद्दागंधक योग मै. र, १-४२. बालरोग मधु 
३७ इच्छामेदी रस र. सा. सं. विरेचनाधिकार उष्णोदक 
३० लघुवसन्तमालती यो. र.  रेर. राजयदमा पिप्पलीचूर्ण मधु 
॥३९ बसन्तमालती मेव रर? 2 
।४० सवंज्वरइर elg » १-रर. ज्वर आद्रेकस्वरस 
४१ तालकेश्वर » p बहुमूत्र पक्कगूलरचरण मधु 
या! ४२ amaa d » यमा कफशोषक "HIR, पान 
|४३ सप्ामृतलौइ Sous 02 7 नेत्र: मधु 
[४४ प॑चामृतपपंटी » २-९ र. ग्रइणीः मधु, छत दुग्ध या तक 
» रसपर्पटी र. त; . १-६२. ” » 
मुग्धरस » ३-१२ बाला तिसार जल या चीर 
) सइज फिरंग 
७ नवग्रही शिरोराजभूषण अनुभूत - १-२ र. 'वातव्याधि नियुण्डीस्वरस मधु 
। (पचाघात में) न 
८ सिद्धामृत 9 २-६ र. रक्तप्रदर 


ज्वर (तीजस्वेदक) sui ep 
सन्निपात र 
वातविकार 
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१२ रा्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रहः । 
नामयोग अन्थ मात्रा रोग aaua | 
९२ कुष्णचतुमुख आ. पु, ajaen स पात निफला काय मड | 
वातक्षय,कासकुष्ठ,मेह | 
७३ शिवा गुटिका यो. र. यक्ष्माधिकार वासास्वरस . | 
५४ अखक्न्चुकीरस सि. यो. २-४२. सौम्यविरेचन आद्रेकस्वरसया | 
मिश्री और जल | 
५५ पुटपक्विषमज्वरान्तक भैःरः १-२ र. जीण॑ज्वर, यक्कत्‌ युडूची स्वरस 
प्लीहोदर यद्दमा,पाण्डु,वासा स्वरस | 
कास, श्वास | 
५६ पीयूषवछीरस " » ग्रदणी, रक्तातीसार ईसबगोलका लुआब | 
वेलका शबेत,शीतजल | 
५७ सूतशेखररस यो.र. २२. अम्लपित्त, वमन, मधुष्ठत,शबंत अनार | 
दाइ, मूर्च्चा 
५८ मुक्तापश्नामृतरस » २-४ र. जीणंज्वर, यक्ष्मा धारोष्ण दुग्ध | 
५९ चन्द्रकलारस सि. यो, १-२ र. दाइ,रक्तपित्त,रक्तष्ठी. उशोरासव या | 
वनरक्तप्रदर,जीणंज्वर भ्रशोका रिष्ट | 
go चिन्तामणिरस » १ र,  हृत्स्पन्दनाधिक्य मधु, बलामूलकाथ 
६१ सुवणं समीरपन्नग R ३-१ र. पचाषात,अदित,कटिः MARE, मधु 
स्तम्भपारवशुल,साक्नि' 
पातिकतन्द्रा, फिरङ्ग | 
६२ गोदन्ती लक्ष्मीविलास ,, का प्रतिश्याय पानस्वरस, मधु | 
६३ बातकुलान्तकरस Co adeu सन्निपात दशमूलकाथ | 
६४ सन्निपात agaa 5) > पित्तोल्वण सन्निपात थ्रंगराजरस, मधु 
६५ इलेष्म शेलेन्द्र रस » १-२ र. इलेष्मोत्वणसन्निपात आद्रक, मधु 
३६ मृतोत्यापनरस 0) ji dag सन्निपात [न 
६७ सिद्ध प्राणेरषररस 5 $ ज्वरातीसार CKA, मधु 
६८ अमृताणव » » आमातीसार 
६९ TE 5 क्र राजयच्ष्मा वासापानक पिप्पली 
७० किन्नरकण्ठरस - ». स्वरभंग कुलंजन'चूणे, मधु 
७१ giana योर 44 वमन चीनी-जल 
७२ मदात्ययभन्ननरस र. सा. सं, ,, . मदात्यय शतावरी स्वरस 
७३ दाहात्तकरस भै.र. o n दाइ युडची स्वरस मधु 
» ne उन्माद ... त्रिफलाकाथ मधु 


७४ उन्मादमशनरस 
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शकश्टियलिकित्सा-सिद्धयो गर्लेआ्रहः १३ 
| eatur अन्ध मात्रा रोग अन्नुपान 
E f 
3| ७५ युज्ञाभद्ररस SAO RT Sade सेन्धव-हिंगु 
| ७३ MAAARI y » आमवात त्रिफलाक्काथ एरंडेल 
७७ शूलगजकेशरी , १ उदरशुल हरीतकी चूणं 
| ७८ कल्याणसुन्दररस॒ „ » हृद्रोग अजुंन्वक्‌ कषाय ; 
| ७९ मूत्रकृच्छान्तकरत ,, c मूत्रकृच्छ्‌ आमलको रस, मधु 
|. 
८० शिरोरोगहररस॒ मै.र. १-१२, fan आदेकरस, मधु 
0 
| «१ सर्वाङ्गसुन्दररस „ 5 प्रदर गूलरकाथ बलाचूण्‌ 
E | ८२ सूतिकाविनोदरस „ ^ सूतिकारोग दशमूलकाय मधु 
E. 5३ वीरेश्वररस » पर? शीतपित्त इरिद्राचूण मधु 
i o य्टभस्मे 
मयूरपुच्छ भस्म र. त. 83x. मधु . 


मस्तिष्कच्षीणतां, श्रपस्मार, उन्माद 
अञ्जक मस्म ओ.गु.ध. ३ श्र. 3 हारिद्रकापाण्डु,रक्ताश,उरःच्त,ज्वर 
t हृद्रोग, अतीसार, ग्रहणी, बृष्य,मेष्य } 
; [मल क, प्ली 
de o औ.य.ब. ई-रर. pu कामला, हारिद्रक, होदर, 
फक, भनातव, रक्तप्रदर, कृमिजपाण्डु 


| T नपुंसकता, सिरागतवात, sme, 

| aq ? 9? -3 र. 2 Y 2 

| SEY SEM i बन्थ्यात्व जननेन्द्रिय की अशक्ति 

I 

| नवज्वर, शीतला, ARAN, रक्तपित्त. 
प्रवालपिष्टी » शै-र र. , re 

लपि S कास, उन्माद, फक्क, प्रदर 
g शुक्र्य,बातनाड़ीचषोभ,वातकोप,अझ 

रोप्यमस्म 5 ३-२ र. शुः |) SIRIH; प,भश 


अम्लपित्त,अशे,पांड,को थ,नपुं सकता 
हृथ,ग रविषध्न, य क्रमा, ज्वर, शुष्ककास 
j ढरःक्षत,घाठुत्तय,पित्तजकफज उन्माद 
आन्त्रिकज्वर, नपुंसकता, रक्तविकार 
प्लीहोदर, पाण्डु, विषूचिका, 


ad” 9) ic 


तान्न भस्म » ११२. 
Wes अम्लपित्त अणी . 
sex शोथ, गलशोथ, नेत्ररोग, 
qua? » * 2. { , ) " 
2 २7२ र. । gae पाण्डु। 
उदरशल, रसाजीणं, ANEN 
29 22 = 3 
dg AUC Acsi \ 
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१४ राष्ट्रियचिकित्सा-लिद्धयोगसंत्रह$ | 
नामयोग ग्रन्थ मात्रा रोग | 
| 
अन्नद्ववाख्यशूल, अम्लपित्त, रक्त" २० 
ae” यु. — $n { 
shox. तरर पित्त, आमविकार MS २६ 
| अम्लपित्त, विदग्धाजीण, पित्ताती- [Ses 
'शुक्तिरज » १-३ र. 4 सार, पित्तञ्चवमन, पित्तजगुल्म, |`, १८ 
रक्तगुल्म, आध्मान, अरुचि 2S 
ट्‌ | 
em 5 ३-१३२, { वातरक्त, सर्वी गशूल, मांसकोथ, कुष्ट AL 
फिरंग ( प्रथमावस्था और उपद्रव ) २१ 
अंग भस्म à १-६२. { HS आ 
| ARRI, फक्क | 
शु. गंधक e qe खुद्रकुष्ठ, गरविष, कास, श्वास, दद्रु, | १ 
र सर, रसायन j 
E C fai, कण्डू, Ras, विष, नेत्ररोग, ॥ 
शु. स्फाटिका „ » ¬} विषमज्वर, रुषिरस्राव aad, NEN 
ए दन्त रोग TONS 
-शु, गैरिक 0 exa २; त _असग्द्र, विष, sad, ५ 
। \ कण्डू , ज्वर, नणरोपण, दाइनाशक q 
— £6 - 
२-दाल्य-चिकित्सा S 
á / m—Hegc z 
नामयोग ग्रन्थ प्रयोग ९ 
å १ अतस्यादिलेप अनुभूत दग्ध 
२ भधूच्छिशदि लेप x mu 
; 3 कौशिकादिलेप » > प्लास्टर, १ 
४ यशदामृत मलहर र. त. त्रण 
५ टंकणायूतमलहर cua त्रण २ 
_ ६ गेरिकादि मलइर K 
t ७ तुत्यकाध HART 9) geq 2 
i ८ दिंगुलाध मलहर a EN T 
९ अशविदनान्तक अनुभूत भ ह २ 
R o र्‌सपुष्पादयमलइर . र. त. फिरंग ag 
११ ददर निद्रावणमलहर E दद्र R 
१२ WEIT मलइर : = “ | ३ 
का पा » पामाआदि JE 
` २३ कष्नलिकोदयमलइर S दुषण KY 
२४ रसादि लेप वे. जी. À En 
A जी. पामा 
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शड्ियचिकित्सा-लिखयों गर्सपरहः 2X 


नासयोग शक्ति गुण 
२५ एसिड्टैनिक श्राइण्टमेण्द १-२ प्र. श. स्वल्प प्र. दू., उ. ना., संग्राही, शैयात्रण पर 
२६ बेलाडोना आइण्टमेण्ट-१ औंस में १ ड्राम-वेदनाइर, Sue, शुलइर त्रण साफ करता है 
१७ बेलाडोना इक्थियाल आ.- वेदनाइर माही, प्र. दू., शोथइर, फिरंगध्न 
१८ रेडआइण्ट्मेण्ट-१:२ प्र. श.-प्र+ दू., उ. ना., प्रति्ोभक, प्रवृद्धप्लीहापर लेप करते हैं । 


“१९ आयोडीन आ. २-४ प्र. श,  प्रतिक्षोमक, शोथहर, तीचण प्र. दू., उ. ना, 
२० सीबाजोल आ. १-४ प्र. श. ` तीण ऊ. दू., उ. ना. 
२१ सल्फोनामाइड शा. १०२ प्र. श. 5 » 
२२ पेनीसिलीन आ. » » 
u—düe 

१ जात्यादि तेल शा. सं. यथावश्यक AAA  श्रभ्यंगाथे 

२ कासीसाथ तेल क * अशं aard 

३ daga तेल अनुभूत » व्रण अम्यङ्गाथे 

४ श्रस्थिसंहारी तेल » » अभिघातजबेदना y; 

५ पिंड der शा. सँ, » वातरक्त 


HI 
कार्बो लिकाम्लतैल-प्र. दू. उ. ना., त्वकशोय ( dermatitis) नाशक दै 


७ काडलिवरश्रायल शुद्ध, साधारण-प्र, दू., यद्ध्मात्र णो पर प्रयुक्त होता है । 

८ आयल' यूक्ेलिप्टस-तीदण दु. इ.,स्तरल्प प्र. दू., दुगंन्धियुक्ततरणो पर छिड़का जाता है। 

९ एरण्डतैल-बस्तियन्त्रों ( catheters ) तथा भन्थ azt को स्निग्ध (lubricate ) 
करते हैं । 

ग--लिनिमेण्ट्ख 

R लि० o बी० सो०--वेदनाहर, प्रतिच्तोभक ( counter irritent ) MATU स्वल्प 
प्र. दू. दै । 

२ fuo टबिन्थ-नं० १ की तरह प्रयुक्त होता दै । 

३ feto पोटाशियम आयोडाइडीक्म सैपोनिस-सन्धिशोथीय dist शूलों में बाह्य प्रलेपः होता दै 


घ-द्रच 
१ गंषकद्रब ` अतुभूत चमं-विकार्‌ पामा सेचनाथं यथाव्थक 
जलकेसाथ 
२ रश कपूर द्रव र. त.। १: ५००० नि्ीँबाणुक 
३ तुत्थकद्रव अनुभूत | 
: ४ सुघाद्रव ` . diis: m 
^ पंचवल्क़ल कषायः शा. सं. यथावश्यक 'जयण प्रक्षालनाथं 
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| 
| १६ रोष्ट्रियचिकित्सा-सिडयोगसँग्रहः | 
| i 
| ड--लोशन्स | 
| नामयोग शक्ति: गुण E 
| १ एक्रीफ्लेवीन लोशन १०००मागलवणजलमेंश्भाग प्र-दू., उ.ना. यह मूत्र मागं | 3 
| विशेषषकभी है| ५ 
२ बिनआयोडाश्डआवमकरीलोशन१००० में १ S. उ. ना., | 
३ पिक्रिक एसिड लोशन २ प्रतिशत श्रल्कोइल में. प्र.दू, उ. ना. E 
१ प्रतिशत जल मैं- दग्धमें लाभकरहै R 
४ se सेलाइन १ पाइण्ट जल में १ ट्राम प्र.दू. उ.ना. | b 
५ पोटाशियम परमेंगनेट लोशन ६००० में १ भाग Tg, उ.ना. fe 
६ पेनीसिलीन लोशन प्र.दू. उ.ना. दु. ना. | 
च--पाउडस E. 
१ बोरिकाम्ल--स्वर्प प्र. दू., उ. ना., रजइ्चूणं . ( dusting -powder ) की तरह। 
प्रयुक्त होता है । 
२ यशद भ्राक्साइड पाउडर-रजश्चूणंवत्‌ प्रयुक्त होता है। Ws 
| 3 aqd ( Dusting powder )-त्रणशुष्कीकरण तथा प्र. दु. के लिए। 
४ MAARA पाउडर-तीक्ष्ण प्र. दू., उ. ना., दु. इ., दुश्तरणशोषक | | 
d ५ सल्फानीलेमाइड पाउडर-श्रति तीक्षण प्र. दू., उ. ना., अदृषित (aseptic ) वर्णौ मैं 
प्रयुक्त होता दै 
६ सीबाजोल पाउडर-नं० ५ की तरह प्रयुक्त होता है । 
id 
i ३-शालाक्य 
» bay A 
| [ अ-नेत्रविकार ] २ 
१ क=योगविशेष | ३ 
नामयोग ग्रन्थ रोग 
१ चंद्रोदयादिवति भे. र. नेत्ररोग E 
i, २ फुल्लिकाद्रव अनुभूत नेत्राभिष्यन्द va 
| ३ नेत्रविन्दु 5 2 b. 
` ४ रसांजनवर्ति 5 नेत्ररोग ॥ 
५ पुष्पांजन " m m 
: ख--नेत्र बिन्दु ( Eye drops ) || १० 
२ आजरोल gm 4-१० प्र, श, आही, दाइक (caustio) qasan] २२ 
अभिष्यन्ददर २२ 
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| राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंत्रहः Qo 
| नासयोग शक्ति प्रयोगा «| 
| २ प्रोटागेल ढाप २०४ प्र. श.. o १ को तरह प्रयुक्त dure 
मार्ग । ३ सिल्वर नाइट्रेट लोशन icc. us; 
ETT Y एट्रोपीन सल्फेट १ प्र. श. दृष्टिविस्फारक (mydriatic ) पर 
| ग्लौकोमा में निषिद्ध है । 
५ होमेट्रोपीन लोशन १ प्र. श 
करै) ३ ईैसरीन सैलीसिलेट लोशन १ प्र. श. दृष्टि संकोचक ( Myotio) ` 
| ७ पाइलोकापीन नाइट्रेट लोशन १ प्र. श, ` 5 
| ८ जिक तथा एलम डाप (जिक सल्फ १ मेन प्र. दू. उ. ना. माही, श्रभिष्यन्दहर 
| एलम २ ग्रे. जल 
i iu) 
॥ । ९ जिंक बोरिक डाप (बोरिकाम्ल येन १० E 
जिंकसल्फ ये. १ जल 
१ ओस ) 
२० जिंक एलम बोरिक ड्रप जिकसल्फ मे.१एलम 5 
ये. 3 Rara ये. 
ài १० जल ओं १) 
| ग--नेत्रोय मलहर ( Ointments for the Eyes ) 
नामयोग शक्ति प्रयोग 
२ यलोश्राक्साइड आवमकेरी ३-१ प्र. श. प्र. दू., उ. ना. 
( पीत मलइर ) 
२ बोरिक आयण्टमेण्ट २प्रशः प्र. दू., उ.ना, 


| 3 डायोनीन आयन्टमेन्ट हर प्र. श. वेदनाइर, रलौकोमा, कानियल 
र विद्रधि में प्रयुक्त होता दै । 
Y Afa आयण्टमैण्ट १ प्र. श. दृष्टिविस्फारक . 
५ $us सिलिकेट आ. १ प्र. श.  दृष्टिसक्षेचक 
३ दाशट्राजं अमोनिएट आ. १ प्र. श. ÜRUN. दू., उ. ना. अभिष्यन्दइर 


७ TAJAT AT. १ प्र. ANAT, दाहक, ट्रोकोमा में प्रयुक्त होता है 
८ कापर साट्टट्रेट आ. २८५ प्र. श. प्र. दू. दाहक » 
९ सीवाजोल आ. ८ प्र, शः AN Tg dia नेत्राभिष्यन्द में लाभकर है 
| सल्फानीलामाइड आ, , १-२ प्र, श. तीव्र प्र. दू. उ. ना. 
उ.ना | ११ सहफानोमाइड आ. विद एट्रोपीन कानियल विद्रधि में लाभकर है । 
| २२ » » डायोनीन कार्नियल श्रोपेसिटीजु ,, 
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; » adana 
& कर्ण विन्दु तेल अनुभूत कर्णपीडा 
४ कणंत्रावारि (गंषकाथ) तैल daga . पा 
4 qm तेल » कणंनाडी 
A विषगभं तेल s ur 


n = ST | _ Ln 
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१८ शाष्ट्रियचिकित्सा- सिद्धयो गसंप्रहः । 

नामयोग प्रयोग | 
१३ सरफानोमइड आ. विद कापर साइट्रेट-ट्रौकोमा में लाभकर है | | 
२४ 2 » यल्लोम्माक्साइड-आवमकरी नेत्राभिष्यन्द में | 


[ आ--नाला विकार ] | 

विशेष योग | 

नाम शक्ति प्रयोग | 

१ कोलागेल लोशन--५ प्र. श.--तीक्षण प्र. v, उ. ना. संग्राही, दाइक नासा शोथ | 


४ ( Rhinitis ) तथा पोलीपस होने पर ॥ | 
२ प्रोटागेल लोशन--५ प्र. श.--न॑० १ से मृदु है । 


३ मेंथोल रिलखीन ट्राट--स्वल्प प्र. दू., उ. ना., संशामक, प्रतिश्यायजन्य प्रक्षोभ । 

४ क्लोरोफामं टपेण्यश्न लोशन--एसके कारण नासास्थ कमि पहले अचेतन होकर फिर | 
> निकल पड़ते हें । 

५ सेलाइन लोशन--( ९ प्र. श. ) प्र. दू., उ. ना. संयाही, रकसंचयाधिक्य में इससे सेचन 


(irrigation ) करते € | 


। 


& ARAARA लोशन--१ प्र. श. नासाशोथ में उपकारक है । | 
७ स्टेरीलाइज्ड वैधलीन--नासारक्तत्नावमें इससे सने कपड़ेको नासामें भरते (plugging) č 


D: 


= पण्ड्रीन-एक पेटेण्ट श्रोषधि है इसे नासा्राव बन्द होने पर तथा तमकश्वास, में 
com प्रयोग करते | 
९ ग्लूकोश्फेंड्रीन--नं० ८ की तरह है । MC 
१० मिस्टोल--प्रतिशयाय ( coryza ) इर्‌ पे टेण्ट औषधि है | | 
११ एड्रोनलीन-( १००० में १ ) प्र. c, आक्षेपहर, रक्तस्थापक दै amu में | 
प्रयोग करते दें । | 


n षढविन्दु a a 
१२ तेल भे. र, i शिरोरोग नस्याथे 
[ कणं विकार ] 
विशेष तेल 
नामयोग ग्रन्थ Kui 
१ बिल्वादि तैल शा. सं. afa, 


२ अबामागच्षार तेल 
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R प्रक्यूरोक्रोमत लोशन २१ प्र. श. तीज कण्ठ भौर तुण्डिकाशोथ में । 
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राष्ट्रियचिकित्सा-खिडयोगलँग्रहः १8 


कणे विन्दु 
नामयोग्र "ex रोग 
२ बोरिकस्प्रिट ड्राप प्र. दू, उ. ना., कणखाव में देते हैं । 
सेडेटिव इयर ड्राप प्र. दू., उ, नाळ. अत्यन्त संक्रामक हैं । 
३ कार्वोलिक ग्लिस्रीन प्र. दू., उ. ना, संशामक, कान का शुष्कमल|निकालते हैं । 
४ लिक्विड पराफीन स्वल्प प्र. द., gaia feréxurá t 


५ अल्कलाइन ड्राप » शुष्कमल को गला देता है । 
६ मक्यूरोक्रोम डप १ प्र. श. ÅA प्र. दू., उ. ना. कणंस्राव, विद्रधि में। 
७ इक्यियाल ग्लिस्ती न डाप v प्र. श. » २ उ. ला. gifa खावों में। 


= स्प्रिट रैक्टीफाइड प्लग adaa और कणे विद्रधि होने पर । 
९ सीबाजोल और सल्फानीलैमाष्टड पाउडर--तीक्ष्ण उ. ना. प्र. दू., GI में इनका 
प्रधमत ( insulation ) किया जाता है t 
4o वोरो श्रायोडोफार्म डस्ट दु. ना. दुगंन्धित स्राव में प्रधमन करते हैं । 
[ हे-सुख तथा गल विकार ] 


नाम योग ग्रन्थ रोग प्रयोग 
१ वज्रद॑तम॑जन ˆ चि. चंद्रो. दन्तविकार मद॑नार्थ 
२ गैरिकांदिम॑जन अनुभूत दंतक्कमि, दतर ` „ - 
३ जास्यादिम॑जेन 3 द॑तविकार 
५ कंढ्यालूकइर लेप अनुभूत कंडशालूक मधु मिलाकर लेप करें 
S टंकणमायाफल लेप » कठशालूक छ) 
७ खदिरादिवटी IAN . सुखरोग न्यूपणार्थ 
= सहकारादिवटी भै.र.  .सुखरोग नूषणार्थ 
९ इरिमैदादि तेल चरक सुख दंतरोग मनार्थ 
क-कण्ठ-प्रलेष ( Paints ) 
नाम योग शक्ति प्रयोग 
२ टैनिक एसिड ग्लिसरीन २-५ प्र; श. ART प्र. दू., उ. ना., संग्राइक, कण्ठशोथ में। 
२ फेरी ग्लिस्तीन पेण्ट » 9) » » 
3 Weed पेण्ट diu प्र. दू., उ. ना., दु. ना. संग्राहक, ५०-तुण्डिकाशोथ मैं 


४ तिस्र नाष्ट्रेट लोशन (१ ओस में १० ग्रेन ) तीदण प्र. दू., उ. ना. दाइक, कणमय 

(granular ) मसनिकशोथ में t 
५ कोलागल लोशन ५ प्र. श. यह तीव्रं या कालिक शोय और तुण्डिकाशोथ में 
प्रयुक्त होता है ॥ 
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४. 


t| 
। 
"4 2 | 
२ ©. राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्योंपसंग्रहः | 
| 
ख--कवल ( gargles ) | 
नाम योग शक्ति प्रयोग E ` 
१ पोटाशियम परमँगनेट लोशन ( ५००० में १) असनिका, तुण्डिकाशोथ में । | ` 
R सेलाश्न लोशन (१ पाइण्ट में १ भाग ) प्र. दू., उ. ना. | 
3 सेलाइन एण्ड एलम लोशन » , | j 
D 
४ डिट्टोल सोल्यूशन (१ पाइण्ट में १) प्र. दू., उ. ना., दु. ना. | 
५ कार्बोलिक एसिड लोशन १ प्र. श. प्र. दू... उ. ना., दु. ना. मुखपाक में । | श्‌ 
ग--मुख-प्रलेप 
स्वल्प Q । हि 
४ तीन स प्र. दू. उ. ना. संशामक) सुखपाक,दन्तमांस शोथ (४०४४४5 | ३ 
दा adta ह नं० १ की तरह प्रयोग होता है । Y 
सल्वर नाइट्रेट लोशन -१० येन 
र शन (१ ओस में ५-१० गेन्स ) प्र. दू., उ. ना., दाहक मुखगत | ५ 
: मरणो पर स्पश s 
Y मक्यूरोक्ोम लोशन १ प्र. श. सुखपाक में ब्रणों पर । m N | 
| ७ 
. [ उ- द्न्तविकार ] । 
नाम योग शक्ति । 
१ काबोलिक लोशन-- रप्र. श EU छ 
२ पोटाश्यिम परमेंगनेट लो०--५०००-१०००० में १ २८ 0 
3 ई०सी० लोशन-- एक ना. दु. ना, हें भोर दन्त मां | ११ 
४ हाइड्रोजन पर ओक्साश्‍ड- १० में १ s EM मै कवल केकाम | २२ 
न आते हैं। | 
: nia SR संयाही, रक्तस्थापक, दन्तमांस से रक्तस्राव रोकने में । d 
i न रक्टीफाइड-तीचण प्र दू, उ. ना. दन्त à RE: 
- दू, उ. ना. दन्तशूल, देन्तर्मासशोथ में। 
` Torpa अ. दू ., इ. ना., दु. ना शामक, कृमिदन्त तथां दन्तशूल में । E 
बोरिक एसिड ग्लिखीन-दन्तमांस पर प्रलेप करते हैं। Ri 
९ यूकैलिप्टस तेल T. दू. ३, ना, तीइण दु. ना. दुर्गन्धित miae में । E 
१० लवङ्गतल--संशामक) दन्तशलेइर, दन्तकरमि में भर देते हैं। YR 
d pu लोशन--१ प्र. श, दन्तमांस पर प्रलेप करते हैं। ; sak 
२२ श्याइलक्लोराश्ड--दन्तमांस या दन्त पर शस्त्र कर्म 
द कमे i NR 
S करने पर यह स्थानिक संज्ञाइरण BÉ. 


१३ डयपक द्राप (इन्तशूलहरविंदु as दन्तशूल नाशक है । 


विशेष योग 
नास aur ^ ग्रन्थ रोग प्रयोग 
१ दद्रुष्नीवदी अनुभूत ददरु जल या निम्बूकरस से मळे 
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aie 


काम | 


CEN 


राष्ट्रिवचिकित्सा-खिद्धयों ग॒स॑ग्र ह 


नामयोग 
२ दशागलेप 
३ Rana qui 
४ Raas लेप 
५ देवदावांदि लेप 


नाम योग 
१ आमलकी रसायन 
२ कमलाच्षादिचूणं 
३ मकरध्वज 
४ वसन्तकुसुमाकर 
५ घात्री रसायन 


| ६ शिवायुटिका 


७ वृहच्छवावरीमोदक 
८ रतिवल्लभ मोदक 
९ कामेश्वरमोदक 
२० मन्मथाञ्ररस 
११ कामिनीमदभञ्ञनरस 
२२ श्रमृतभल्लातक 
२३ वानरीयुटिका 
१४ केशरपाक 
२५ लघुवाजिगन्धासर्पि 
१६ पश्चवाणरस 
१७ वृद्धपुष्पधन्वारस 
२५ वीयंस्तम्मवटी 


१९ लोइगुग्गुङ 
२१ सफूफे एइतिलाम 


TR माजून नुशारेश्राज 
| २४ सौभाग्य शुण्डीपाक 
२५, गोळुरूपाक 

7A अश्वृगन्धांवलेद ` 


3e इन्व कीमियाए श्शरत यू.सि.यो. 


२२ माजून जालीनूस लूछुबी ' ,, 
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अन्थ रोग प्रयोग 
शा. सं. शोथ त्रण fud निग्वूकरस 
अनुभूत शोथ; पिडका ११ 
» Raa गोमूत्र,शुक्त में पीसकर 
यो. र, शोथ जल से पीसकर 
४-रसायन वाजीकरण 
अन्थ मात्रा प्रयोग अनुपान, 
भे. र. १-२ तो० रसायन ma मधु 
सि. यो. ३- मा. » गोत, गोदुग्ध 
भर. २-६ र. रसायन वाजीकरण मधु 
99 रर. » D » 
fist 3 तो. n » 99 
भें. र. १०२ गु. रसायन नवनोत 
» १-२ तो वाजीकरण अश्वगन्धा, मधु 
22 » » बलामूल चूण 
23 3) » 2: 
5 5 5 शतावरीस्वरस मधु 
Uta iU अ्रश्वगन्धाचूण मधु 
यो. र. १०२ तो, „ गो दुग्ध 
3 १-२वटी » » 
» ३-६ सा. ११ 32 
यो. र, ३-६ मा. वाजीकरण गोदुरध 
» १-२ र. » » 
» » » » 
» १०२ वटी y » 
» १०२ मा. रसायन » 
१-२ र. वाजीकरण mga 
» , मा. स्वप्नदोष » 
५-७ मा. वाजीकरण » 
t» मा. गर्भपात निवारक y 
वु. पा. श्तो , सूतिकारोग प्रमेइ „ 
P D कामिनी द्रावक „, : 
5 » ; .वाजीकरण| 2१ ५ Mea 


mes 
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२२ रोष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रद; 


क-कषाय मिश्रणादि 
( Infusions and 
Mixtures ) 


१ fz mer कपायः-- 
इरीतकी १ भाग 
विभीतक' ,, 
आमलकी ), 

२ इरीतक्यादि कषायः- 
हरीतकी १ भाग 
यवासा p 
अमलतास y 
"Wm » 

पाषाणभेद ,, 
| ३ फछत्रिकादिकषायः- 
|| (प्रयम) 
» हरीतकी १ भाग 
विभौतक „ 
आमलकी y 
सुस्ता „ 
«dí, 
इन्द्रवारुणी ,, 
(द्वितीय) 
त्रिफला ३ भाग 
गुडूची १ भाग 
gar » 
निस्त्वक्‌ y 
चिरायता y 
वासा 
४ पंचतिक्तकषायः- 
कंटकारी १ भाग 
scd » 
S „» 


१ काथ-चिकित्छा 


पुष्करमूल १ भाग 
चिरायता p 


५ पथ्याघडङ्घ कषायः-= 


पथ्या १ भाग 
विमीतक „, 
आमला ,, 
चिरायता ,, 
हरिद्रा „ 
निम्बत्वक्‌ , 
गुडूची » 
शुड y 


६ वरुणादि कपोयः-- 


वरुण १ भाग 
भ्रगस्तपुष्प ,, 
बिश्व y 
अपामागे ,; 
चित्रक ,, 
अरिनिमंथ ,? 
suu, 
रक्तशिय ,, 
इरितशियु ,, 
ब्रती ,, 
कॅटकारी ,, 


तीनों सैरेयक १-१ भाग | 
मूर्वा १-भाग 


अन्गी 
चिरायता 
Hiit 
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७ पटोछादि Fe 
(१) श्लेष्मज्वर्‌ः-- 
पटोलपत्र १ भाग 
त्रिफला १-१ माग 
कट्ठको १ भाग 


R » 
वासा ,, 
गइनी?) 


(२) ऐकाहिकज्वर३--- 
पटोलपत्र १ भाग 
त्रिफला १-१ भाग 
निम्बत्वक्‌ १ भाग 


KIAT É 
अमलतास „ 
वासा 


» 
८--धास्यपंचक कषाय 
घान्यक १ भाग 
नेत्रवाला ,, 

fea ,, 

मुस्ता ,, 

siat 9) 
ARNE | 
गुडूची १ भाग 
निम्ब y 
कुटको » 


v0 


ki 


:— 
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शाष्ट्रियचिकित्सा-खिद्वयोगसंग्र हः 


घान्यक १ भाग 
निम्बत्वक्‌ ,, 
रक्तचंदन ,, 
पद्माख ,) 

११ शतपुष्पादिकषायः-= 
शतपुष्पा ४ भाग 
धान्यक ), १६ 
आमला y 
गोळुरू 9 
ब्राह्मी » 
अनम्तमूल 39 
मरिच १ भाग 

१२ साङ्गयोदिकषायः-- | १७ 


१९ RUF mum 


वत्सक १ भाग 
अतिविषा ,) 
विल्व » 
नेत्रवाला 5, 
सुस्ता y 
आरग्वधादि कषायः-- 


आरस्वध १ भाग 
पिप्पलीमूल ,, 


सुस्ता 5! 
कुटकी १) 
हरीतको y 


सारिवादि कदायः-- 


माग सारिवा १ भाग 
rr चोफ्चीनी » 
देवदारु युडूची » 
वासक y fumum „ 
झुंडी 5 सुंडी 39 
पिप्पली » कडकी » 
पुष्करमूल ,, रक्तचंन्दन ,, 

33 ina: dis » 

T z » 
s : 3 १८ स्वणंपत्र्यादि कषायः- 
सुगंधाला y स्वणंपत्री २ माग 
रक्त चन्दन ,, शतपुष्पा १ भाग 
उशीर 5) तरुणीपुष्प ४ भाग 
शुण्डी m द्राक्ता ४ भाग 
जल evam | १३ मंजिष्ठादि कषायः- 
अर्धावस्िष्ट मंजिष्ठा १ भाग ' 

१३ रोहितक्यादिः-- त्रिफला १-१ भाग 
रोहितक कुटकी १ भाग 
हरोतकी > समभाग वचा 5 

दाएइरिद्रा n 


På. 


D 


i 


। 
| 
२३ | | 


गुडूची १ भाग 

तिम्बत्वक्‌ ,, Š 
२० धृणपंचमूळ कषायः- | 

कुश मूल ) 

कास ,, 

शर्‌ „ / समभाग 

दभ y 

Y o» | 
२१ पंचकोल कषाथः- { 

पिप्पली Y 

पिप्पलीमूल 

चव्य समभाग 

चित्रक 

शुण्डी 
२२ दशमूल कषायः- . v 4 

शालिपणी १ भाग 

qaqa ,, 

बृहती » 

कंटकारी y 

"s » 

बिल्व m 

sum y ? 

गंभारी 9) रि 

पाटला " E 

अरणि 5 H 


२३ सूतिकादशमूछ कषाय!" 
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शालिपणी १ भाग 


gaaat » 

वृहती n 

,कंटकारी » 

"e „, 

E isse » 3 
शुण्डी » 

गुडूची » 

मुस्ता » 

नीलमिण्दी ४ » 


| x 
| ३४ वनप्सिकादि कषायः- 
| बनफशा १ भाग 
। गाजबाँ १ भाग 
| मुलेठी T 
|, 
। उन्नाव » 
| \ ट्राचा ७ भाग 
| मरिच है माग 
AY रास्नासप्तक कषाय:-- 
रास्ना E 
एरण्डमूलस्वक्‌ | Ef 
| दैवदार Les 3i 
पुननवा 87 
गुड्ची । ज ॐ 
आरग्वध £j. ^ 
२६ रास्नापंचक कषाय!- 
| रास्ना १ भाग 
गुडूची 
देवदारु y 
शुण्डी » 
एरण्डमूल ,, 
२० फलश्रिकादि कषायः- 
इरीतकी 
विभीतक 
आमलकी | 
agd 
EL param 
| निभ्वत्वक 
f चिरायता | 
3 वासा 


| — r 
i E पानीय के 
5 अतिरिक्त सबंत्र जल १६ 
k भाग लेवे ओर अध्मांश 
| ' शेष रहने पर प्रयुक्त 
( करें। कषाय १२ घण्टे से 
अधिक रखने 8 विक्त हो 

नाते हैं।. | 


२८ देवदार्वादिकषायः-= | 


देवदारु १ भाग 


वचा » 
कुष्ठ » 
पिप्पली ,, 
शुण्डी „ 
चिरायता ,, 
कायफल ,, 
सुस्ता ,, 
कुटकी ११ 
धान्य y 
हरोतकी ,, 


गजपिप्पली ,, 
लघुकण्टकारी +, 


"ES » 

धमासा p. 
बृद्दती » 

अतीस ), 

गुडूची p 
फ्रकेट्शज्ी ,, 
कृष्णजीरक ;,, 

२९ महारास्नादिकषाय:-- 

रास्ना २ भाग 

धमासा १ भाग 

बला » 
एरण्डमूल ,, 

देवदार ,, 

कचूर .» 

वचा EN TES 
वासा n 
gu. » 

इरीतुकी „ 

qg 3) 
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राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रह$ 


सुस्ता १ भाग 
पुननवा ” 
gegd ” 
fw oo? 

सौफ़ >? 
गेछुू ” 
अश्वगन्धा ” 
"du ? 
अमलतास ” 
शतावरी ” 
पिप्पली २ 
पियाबाँता ” 

= धान्यक ” 
कण्टकारीदय २ भाग 


३० दार्ब्यादि कषाय! 
दारइरिद्रा १ भाग 


aoo? 
मुस्ता » 
भल्लातक १? 
वेलगिरी ” 
"zu ? 


३१ पुनर्नवादि कषाय! 
पुननेवा १ भाग 
गुडूची » 
देवदार २ 
इरीतकी » 


३३. शाखोरकत्वककषाथः- 
सिहोड़ा वृत्ते की erat 


३३ श्रद्धतादि कषायः- . 
Sgt. १ भाग 

'-परण्डमूल igy 
वासामूल ,,: : 


5 TITTIES 
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4 
| 
शाषटरियचिकिस्खा-सिद्योगसंग्रहः u OR 
|| 
३४ घुहन्म झिष्ठादि कपायः= अमलतास १ भाग वासामूल १ भाग । 4 
मन्जिष्ठा १ भाग शाखोटक ” | gea ca | 
सुस्ता » बकायनत्वक्‌ ?? | ३८ रेणुकादि कषायः-- 
gzsum ” Ene H रेणुका बीज १ भाग 
Tem aña ” पिप्पली. १ भाग 
3 » नेत्रवाला ” ३९ चन्दुनादिकषायः— 
a » इन्द्रायणमूल ” चन्दनश्वेत १ भाग | 
पटोलपत्र ” अनन्तमूल ^ उश्चीर » y 
कुटकी » सारिवा ? सुगन्ध बाला » 2 | 
पर्पट » लाजा p 
99 
» yà ” मुद 9: 
नि सारा?) ३५ Ameri कषायः= पिप्पली „, 
चित्रकमूल ” त्रिफला ३ भाग qa » 
भरङ्गीमूल ” देवदार एक माग बला D v. 
- कग्टकांरी om SUD „» ४० न्यम्रोधादि कषाय:-- 
anaa ,, वटत्वक १ भाग Í 
-वचा » 
इरिद्रा त) Ram », प्लक्षत्वक n 
दारुहरिद्रा  ” ३६ हीवेरादि कषायः-- अम्बाडा y 
. न्रिफला ३ माग हक i भांग j us » j| 
शतावरी १ भाग घातका पु q Rs A र्‌ » | 
. त्रायमाणा ” लोभ » A तून » : 
पिप्पली » - पाडा ^n agah » EF 
क .. इन्द्रयव ” ; लज्जालु 2 चिरोंजी » Jd 
aaqa ” FERIR ५ लोध्रद्य २भाग 
jump 0» घान्यक n, गूलरत्वक १ „ 
देवदार ” अतीस » पिप्पली » 
पाठा o» ger 5 END GU, 
:- . कत्या २ गुड्ची m. < पारसपीपल ». 
रक्तचन्दन ? बेलंगिरी 5» शरलकी „ , 
०2 | 'निशोथ १ भाग _ i शुण्डी' Ne x dq E 
हे चरुणत्वक्‌ »- ३७ छुद्रादि कषाय:-- र ; जामुनछोटी 2 
' चिरायता 5 लघु कण्टकारी १ भाग बडी, | 
smt Dee. " कुलयी बीज aceite Hos इरीतकी Ys 


डु b. 
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२६ राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रह; 
कदस्वत्वक १ भाग स्क्तचन्दन १ भाग उशीर मूल १ भार 
अजुन » de p शुण्डी » 
अल्लातक फल, इन्द्रयव घुगन्धवाला 5 
४१ agaz कषायः-- ces : पपेट " E 
गुढची १ भाग sed T Rea » 
अतोस » अमलतास p अतीस » 
apa » पाठा » पाडा » 
सुता » शुण्डी रक्तचन्दन » 
४२ अभयादि कषायः कुरकी 2 कुटजत्वक ë 
हरीतकी १ भाग 93 हद्‌ गुडूर्यादि कषाय- चिरायता p 
मुस्तक गुडूची १ भाग भुस्ता 5j 
'घान्यक » घान्यक » इन्द्रयव » 
४४ अम्छ मिश्रण Pot. Biearb l5 grs 
( Acid Mixture ) Syrup Tolu 30 ms. 
| Dilute Hydrochlorio s Inf.Senega Rec add I oz 
Acid l5 ms. | ४७ बिस्मथमिश्रणः-- 
Tincture Nuxvomica 20205- ( Bismuth Mixture ) त 
Spirit Chloroform l5 ms. Bismuth Carbonate 5 grs. 
Inf. Gentian Co Reo Sodium Bi carbonate _ ]0 ,, 
add to ॥ है| Light Carbonate of Ma- 
४९ अग्डक्विनीनमिश्रणः-- gnesium D | 
( Acid Quinine Mixture ) Mucilage of Tragacanth 40 ,, 
Quinine sulphate 5 grs, Chloroform water to l o2 


Dilute sulphurio Acid 25 ms, 
Water add to 


४६ अमोनिया का सिश्रणः-- 
(Ammonis Carb Mixture) 


l oz, 


Ammonia Carbonate I6grs, 
Liqr Ammon Acetatis 

Dil I20 grs 
Tinoture Ipecac. 340 ms. 


। का गए खा Note—Rub the oil and the gum together and add the liquid: 


४८ ब्रोमाइड मिश्रणः-- 
( Bromide Mixture) 
Ammonium Bromide 
Potassium Bromide 
Ghloroform water to 

#४९ quedo विळयन-- 
(Castor Oil Emulsion ) 
Castor Oil I 


5 grai 
Bb, | 
loti 
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शष्रियचिङित्सा -खिद्धयाँगसंग्रहः २७ 


Powder Gum Acacia 28 ,, 

Compound;Tinoture of 
Cardamoms 20 ms. 

Peppormint water l oz. 


६० सिकोना फेब्रीफ्यूज सिश्रण-- 


(Cinchona Febrifuge Mixture) 


Spirit of nitrous Aether I0ms. 
Aqua Camphorao 


ixe संयुक्त खरी मिश्रण-- 


(Compound Chalk Mixture) 
Tincture of Catechu 30 ms. 
AromatiepowderofOhalkl gr. 


l oz. 


Cinchona febrifuge I0 gr. Chalk mixture to l oz. 
Dilute sulphuric Acid I0 ms, ९९ कोपेबा मिश्रण-- 
Sulphate of Magnesia 7 dr : 
( Copaiba Mixture ) 
water to l oz. टे 
7 Copaiba 756 ms. 
११ साइट्रेट-स्क्किमिश्रण , Cubeb powder 20 grs; 
i ( Citrate Squill Mixture ) Solution of Potash LOR 
Potassium Citrate 30 grs. Mucilsge of Acacia 2 dr. 
Spiritof Nitrous Aether 20 ms. Aqua add to l oz. 
Tincture of Squills 75. ,, ? 
it मिश्रण-- 
Infusion of Buchu to l oz. RENER " : 
xx ( Stimulent Mixture ) 

T«a काड लिवर तल fazaq— Spirit Ammon. Aroma: 
(Cod-liver Oil Emulsion) ticus 80 ms. 
Cod-liver Oil 2 dr. Spirit Ether 20 „ 
Oil of Cinnamon 3 ms, Spirit Chloroform l5 , . 

. Sugar 30 gr. 


Tincture Cardamom Co 60 ,, 
Mucilage of gum acacia 3 dr’ 


Peppermint water to 7 oz. 
२३ Age मिण 
i apboretic Mixture) 
Liqr Ammonium Acetatis 2 dr. 


Aqua Camphorae acid to l oz. 


qe हत्पत्री मिश्रण-- 
( Mistura Digitalis Co): 
Tinoture Digitalis 5 ms. 
constituents drop by drop triturating very thoroughly until a milky 
emulsion in obtained 


* In one drm doses thrice daily: This is suitable for infants also. : 


f To be made in a manner similar to the castor oil. emulsion— 
- कु In dosesa of drachm, This is also suitablefor infants, 
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२८ रा्ट्रियचिकित्सा-सिद्योगसंग्रहः 
Ammon Carb 3 grs. | ६१ इपिक्षाक-ओपियम fiera — 
| — Potassium Nitrato D grs. ( Ipecncuanhs and Opium 
| ' Tinoture Nux Vomion ms | ... Mixture) 
| Aqua Chloroform add io ] oz. | . Tincture of Opium 4 ms, 
> Ipecacuanha wine l0 p 
४९८ प्रमुन्न तल मिश्रणः-- 


Syrup of Balsam of Tolu 20 ,, 


n - € Essential oil Mixture ) Mucilage of Gum Acacia 2 dr. 


z Juniper oil 5 ms, Peppermint water to i oz 
९५१0१५ oil | 5 ,, ६२ सलोह विरेचक मिश्रण:-- 
nisi. oil 55 (Iron Aperient Mixture) 
Aromatic sulphuric acidl5 ms, Sulphate of Tron 2 gr. : 
Spirit of sulphuric S ~ Quinine 3, 
” Aether 30 ,, १, ७ Magnessium } dr. 
xs भायोडाहूड-क्रियाजोट मिश्रणः- Acid solution of Arsenic- 
X (Iodide and Oreasote Mixture) Hydrochloride 2 ms. 
Todide of Potassium 3 grs. Dilute Sulphuric Acid 3, 3 
| Creasote 23 ms, Peppermint water to l oz. 
idol 2. | ह सोह बिजन mme 
y (Ironand Quinine Mixture) 
orice ॥5 ms Sulphate of Quinine 2 gr. 
"Aqua add to l oz | Tincture of perohloride 
६० आयोडाइड-इपिकाक मिश्रणः-- - of Iron IO ms. 
( Iodide and Tpecacuanha » » Nuxyomica4 ,, 
| Mixture ) 


" Dilute Hydrochloric acid.3 
4 grs, Aqua add to l oz. 
75 gr, ६४ पोटाशियम आयोडाइड सिश्रण-- 
E- ms, | (Potassium Iodide Mixture) 
Potassium Todide D gr, 
20 ms, Ammonium Carbonate 2 D 
- Infusion of Senega to 6 oz, Aqua ENER o दला edd toros addiol oz 


E Todide of Potassium x 
Bicarbonate of 5 

. Jpseaenanha wine 

-. Compound tincture of 

Camphor 


—— 
6 7 


..* Dose— toa- 


E 
v 


spoonful diluted With four .tearspoonsful. of 
"water— 


$ ० t TRIN 
n. e t 2 T : 
ME Dorf ir c v6. NE iX dlc 
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ix लाल सिश्रणः-= 
( Red Mixture) 
Powdered Rhubarb root ]0 grs. 


M S, Magnesium carbonate 35 ,, 

» Spirit Ammon Aroma- 

" ticus 32 ,, 

dr. Oil Anisi 2 ms 

oz Aqua add to 2 oz 
Dose-One tea spoonful every 
3-4 hours till bowels operate. 

gr. ६६ सोडी aetfaera मिश्रण!-- 

$5 ( Sodium Salicylate Mixture) 

dr. Sodium Salicylate 8 gr. 
Bicarbonate of Potassium ॥3 ,, 

ns. Chloroform water add to l oz. 

A ६७ पाचक मिश्रणः-- 

02. (Soda and Ammonia Mixture) 
Bicarbonate of Soda ‘IO grs. 
Aromatic spirit of Ammo- 

23 nia 30 ms. 
Compound Tincture of 

Cardamoms 30 ,, 

3 Spirit of Chloroform 20 ,, 

i Peppermint water add to T oz 

id २८ आध्मानहर मिश्रण-- 

s ( Mixture Capsici ) . 
Tincture Capsici 3 ms, 

n. Tr Nux Vomioa 5, 

, Spirit Ohloroformi ]5 ms. 

yx Aqua Menth Prp add l oz, 

- | ६९ फेनिल मिश्रण-- 

of | ( Mistura Aperiens Efferve, 
scons) 


शाष्ट्रियविकित्सा-सिद्धयोगसँग्रहः 
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२६ 
प्रथम सिश्रण 
Sodi Bi Carb Pot Bi Carb 30 grs. 
Sodi Tartate 4, 
Pot, Citrate 40 ,, 
Aqua add ५० l oz. 
द्वितीय मिश्रण 
Tartario acid or Citric acid30 grs. 
Aqua add- to l oz. 
mix the two ina glass tu- 
mbler and ask the patient to 


drink it immediately. 


| ७० छेल्शियम छोराइड मिश्रणः-- 


( Caleium Chloride Mixture ) 
Calcium Chloride 20 grs. 
Tr Auranti 30 ms. 
Aqua Chloroformi add to L oz, 
७१ कुचेछकसत्त्व मिश्रणः— 
( Mistura Strychninae ) : 
' Ligr Strychnin Hydrooblo. 
ride 5 ms. 
Dilute Nitro-Hydroghlorio 


Acid 5, 
Tr. Capsici lm. 
Spirit Chloroform . IO ms. 
Aqua add to l oz. 


७२ नवसादर मिश्रणः— 
( Ammon Chloride Mixture ) 


Ammonium Chloride 30 gr.' 
Ext. Glycyrrhiza liqr 20 ms. 
Spirit ohloroformi IO ms, 
Aqua add to l oz. 


fs 


| 


v 


irc ४  : o 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० राष्ट्रियचि कित्सा-सिदयोग संग्र हः 
sp ८ शत्तपुष्पादि चूर्णः अजमोदा २ भाग 
१ favet चूर्णः शतपुष्पा ४ भाग संव लवण p 
इरीतको १ भाग शुण्डी २ भाग ES 5 
विभीतक १ भाग शिवा (इरीतकी) १ भाग कृष्णजीरक ,, 
आमलकी १ भाग शर्करा ७ भाग TRI p 
२ पथ्या चूरंः-- ९ पाचन चूणीः--- १८ यवानौखाँडवः-- 
हरीतकी ( केवल ) सौवचेललवण १ भाग यवानी ४ भाग 
३ जब्ाप चूर्णः मरिच १ भाग दाडिमबीअ 
जलापा ( केवल ) शु. नरसार y (अनारदाना) ,, 
४ षट्सकार चण: शु. (eu 3E भाग शुण्डी x 
स्वणपत्री ४ भाग १० छवणभास्कर चूण: तिम्तडीक p 
(दोंटीहर)शिवा २ भाग सामुद्रलवण ८ भाग wala ` „ 
संधव १ भाग सौवचेल ५ भाग sem 
सौवचल ,, fem २ भाग (खट्टेबेर ) „, 
शुण्डी `» aaa È मरिच २३ भाग 
शतपुष्पा y घान्यक „ पिप्पली १० भाग 
५ कृष्णबीज चूर्णंः-- पिप्पली , ,, दालचीनी २ भाग 
सृष्ट क्रष्णबीज (केवल) कृष्णजीरक p कालानमक ,, 
ur 
६ कृष्णबीजादि चरणं ET » Pu » 
मर्जितकालादाना ८ भाग RS e» wn, 
सनाय ४ भाग aaa ,, शकंरा ६४ भाग 
A 
FÀ २ भाग pen » १३ वश्वानर चूण: 
मं 
सौंफ २ भाग n J RU सेंधव लवण २ भाग 
तरुणीपुष्प २ भाग A miy यवानी ५ भाग 
शकरा म भाग डी : » शुण्डी » 
s अनारदाना २ भाग 
७ यध्यादि चूर्णः-- eimi इरीतकी १२ भाग 
uh २ भाग देगा . | १४ edad 
' स्वणापत्री . „ एलायची ३ भाग ne 
शतपुष्पा १ भाग ११ हिरवष्टक घूर्ण: य 
s » 
शु. गन्बक १ भाग शुण्डी १ भाग RRT ,, 
दारुइरिद्रा 99 मरिच a बहती 
शकरा » 
७ भाग पिप्पली ,, कण्टकारी o 
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SC १ भाग 
fasgm p 
पिप्पलीमूल ,) 
"si » 
गुडूची १ भाव 
"यवासा » 
FERT » 
पपं » 
सुस्ता » 
-त्रायमाणा p 


सुगन्धवाला ,, 
feum „, 


IR  ,, 
मधुयष्टी yp 
कुटजत्वकू p 
यवानी s 
इन्द्रयव yp 
ist 2 
Rada „ 
-स्फटिका „ 
“वचा a 
दालचीनी p 
“कमल 5 
उशीर » 
रक्तचन्दन . 5, 
अतीस » 
"वला » 
am ), 
"fn! ,, . 
E fae 3 
"Um 5 
चित्रक „, 
-देवदारु १5 


चक १ भाग 
पटोलपत्र », 
जीवकऋषभक प्र १०१ माग 
लवंग १ भाग 
वंशलोचन » 
श्वेतकमल 9, 

काकोली ५, (याशतावरी) 
तेजपत्र १ भाग 
जाविती 7) 
तालीशपत्र », 


चिरायता-सबकाश्राधा 
ज्वरनागसयूर चूणः- 
लौइभस्म १ भाग 


HARATA „ 
शु, टंकण » 
ताम्रभस्म 9, 
शु, इरिताल », 
वंग भस्म » 
पारद » 
गंधक » 
सहनन बीज ,, 
इरीतकी p 
विभीतक » 
आमलकी +, 
रक्तचंदन y 
अतीस 0) 
पाठा » 
वचा " 
इरिद्रा » 
RT » o, 
खस . # 
चित्रक ५, 
देवदारु त 


m 


३१ 
पटोलपन्र १ भाग 
जीवक 3) 
ऋषभक y 
श्वेतजीरक ,, 
तालीसपत्र ,, 
वंशलोचन p 
कंटकारी फल और मूल ,, 
aqt १भाग 
aaqa » 
als iD 
मरिच » 
पीपल 5 
गुडूचीसत्व „ 
घान्यक „ 
कडकी 98 
स्फटिका » 
मुस्ता 9) 
गंधवाला y 
बिखत्वक्‌ „ 
यष्टीमधु 2 
कृष्णजीरक ४ भाग 
ताडपुष्प » 
भसूँडा „» 
चिरायला „ 
बिजया 0) 
गोक्षुरादि squk— 
NFS गे 
tg i 
शतावरी | 4 
Sue Pi 
«b “| 
नागबला ; | 
बला Mas 
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| ३२ राष्ट्रियचिकित्सा लिडयोगसंग्रहः 
१७ पोश्कचूर्ण:-- मृदीका २ भाग ema १ भाग 
रक्तचंदन y tasa » 
शसवगोल की भूसी ] AUN CE MEC ; 
E इन्द्रयव 3 i तेजपत्र » 
सालिव पक्षा | nec ॥ 
भ्रनन्तमूल ja लवंग ११ भाग 
सेमल गोंद | no x 
ली | „| segs m त्रिवृत्‌ २२ भाग 
प्र : | aad n TAU ४४ भाग | 
M T. | 5| agam „ २९ आमलकी चूर्णः-< i 
राना सफेद | ORE आमलकी ) 
, कहरंबा पिष्टि | | ** सितोपलादि चूर चित्रक । g 
चोरी इलायची | सितोपला(मिश्री) १६ भाग| . पथ्या द्र 
दालचीनी. J स्वकपीरी(बंशलोचन)5५ | Ad । 3 | ३ 
पिप्पली ४ भाग SRRI 
0 इलायची २ भाग | २६ शुद्ध कुपील चूण: 
अप demam चूणा-- दालचीनो २ भाग | २७ आमढल्लकी। रसायनः= i 
पाठा १ भाग | २० वालीसादि 'चूणेः-- आमलकी चूण में 
जामुन की गुठली तालीसपत्र १ भाग आम्रलकी स्वरस की 
आम की गुठलो 4 मरिच २ भाग २१ भावना 
पाषाणभेद " शुंडी ३ „ | २८ पीतरांग चूण 
cia d पिप्पली छ पियारांगा (बिहार) मात्र 
अस्वष्टकी s dadaa ५ ,, | २९ सोगरिधक qui— 
मोचरस इलायची प) शु. गंधक १ भाग 
मजीठ र दालचीनी y मरिच १ | 
नागकेशर 5 शकरा ३२ भाग त्रिफला “६ भाग 3 
हिङ्गशुद् » | ३१ कामदुघाः अमलतास ; 
अतिविषा 3 शु. स्वणंगैरिक | की भावना जर 
सोया 3 आमलकीस्वरस७ भावना | ^^ दुग्घपाषाण चूण 
fies » | २३ सपेगन्धाचूर्ण:-- संगजराइत का चूरणमात्र 
s १० सगन्धा (धवलबरुआ) | २१ त Su 
à पार 
गैरिक » | २३ पिप्पली चुणी. अली ) 
कद फुल 38 frag १ भाग पिप्पली L a 
मरिच c , त्रिफल sit E: 
, T 0 बिडं 
REI , मुस्ता : T | 3 
i gar » । अतीत J 
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राष्ट्रियचिकित्सा-सिदयो ag: 


३२ करवीरादियोगः- 


रक्त करवौरपश्र ३माग 
( अंतर्धेमभस्म ) 


siat १ भाग 
मरिच क 
पिप्पली " 
३३ पछाशबीजादि घूर्णः-- 
पलाश बीन ) 
'इन्द्रयव y 
वायविडङ्ग E 
चिरायता J 3 
३४ कट्‌फछादि quit 
कटफल १ भाग 
aay 99 
भारंगी 
मुस्तक " 
घान्यक 5 
qu ( 9) 
अभया प्र) 
sa ; 
पपेट » 
PEU » 
देवदारु 92 
३४ अङ्गराज रसायनः--- 
slav १ भाग 
तिल) 3» 
श्रामले 85 
शकरा २» 
३६ छघुगङ्गाधर चूण 
सुस्ता १ भाग 
इन्द्रयव 5 
बिल्व : 
AT 5 
३ रा० fo 


मोचरस 
धातको पुष्प 


३७ कपिस्थाष्टक चूर्णः-- 

८ भाग 
६ आग 
३ माग 


कपित्थ 
शकरा 
अनारदाना 
इमली 
बिल्व 
घातकी पुष्प 
घजमोद्‌ 
पिप्पली 
मरिच 
जीरक श्वेत 
धान्यक 
पिप्पलीमूल 
नेत्रवाला 
alaqa लवण 
श्रजवायन 
चातुजांत 
चित्रक मूल 
शुण्डी 
३८ छ्वङ्गादि चूर्णः-- 
लवङ्ग 
शुद्ध कपूर 
इलायची छोटी 
दालचीनी 
नागकेशर 
जातीफल 
उशीर 
शुण्डी 
> कृष्ण जीरक 
, कृष्ण अगर 
. बंदलोचन 


१ भाग 


9 


१ भाग 


99 
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जटामांसी 
नीलोत्पल 
पिप्पली 
चन्दन ३वेत 
तगर 
सुगन्धवाला 
apa 
शकरा 

शै 


0 


९ भाग 


जातीफला दि चूर्ण 


जायफल दक्षिणी १ भाग 


लबङ्ग 
एला छुद्र 
तेजपत्र 
दालचीनी 

` नागकेशर 
क्पूर 
चन्दन श्वेत 
तिल 
वंशलोचन 
तगर 
आमले 
तालीसपत्र 
पिप्पली 
हरीतकी 
कलोंजी 
चित्रकमूल 
शुण्डी 
* विडङ्ग 

मरिच 
भाँग 
शकरा 

४० quría पूण... 
एला छुद्र 


१० भाग 
३० भाग 


१ भाग 


fa 


a 
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EE 
पुष्प प्रियज्ञु १ भाग लाजा १ भाग त्रिफला १ भाग | 
| । सुस्ता » लवङ्ग » हरिद्रा » 
| । बेरकी गुठली की मिंगी » नागकेशर 5 faeg » 
पिप्पली » | ४१ पटोलाय घूर्ण-- नीलिनी बीज २ भाग 
. SH चन्दन » पटोल मूल १ भाग fta ४ भाग 
४२ विल्मथ कावे चूर्ण? ४४ ग्रेगरी चूणं- 
i d (Gregory's Powder) 
Ui PUE Mes 3. Sodi Bicarb 2 grs 
Bismuth Carb X oz. C 
कम त Pulv Rhei Co रि 
«8009. Bioarb ts रं ; 
उ. Hydrarg c. Creta gr 
M AE Make 4 Such powders 
Cal Carb us "i P 


Dose-}—] ten spoonful 
for a dose 


४३ संयुक्त शोतळचीनो qu— 
( Compound Cubeb 
| Powder ) 
Cubeb in fine powder 40 grs, 
d Soda Bi-carbonate 0., 
Potassium Bicarbonate 20 ,, 
make 4 Such powders 


राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंग्रहः 


Mn p 


RR i 


FN 


२५ सेलोसिलेट-केफीनचूर्ण-- 


( Salicylate and Caffeine 
Powder ) 


Sodium Salicylate 
Caffeine Citras 

४६ सेण्टोनीन घूण 
( Santonin Powder 


Santonin 
Rhubarb powder 


Note—To be given before 
Meals, 


१ 


I0 grs. 
2, 


) 


४७ नमक सुछेमानीः-- दालचीनी १ भाग शकरा २॥ तो० 
सांभर नमक १६० भाग पोदीना सूखा » यह सौम्यविरेचक है । 
लाहोरी नमक १८ भाग सोंठ » | ४९ जवाहरमोहराः-- 
सेन्बवनमक „, अनीसून » जहरमोदरा खताई१॥तो? 
नौसादर » केशर » अनबिष मोती ७ मा? 
इज़खिर मक्को ४३ भाग | ४८ झुल्वेययन qui कइरवा शम्र y 
मरिच ४ भाग सनाय मक्की ७ मा० प्रवालमूल ११ 2 
E & भाभ अनीसन ` ३॥ मा० "घोयां हुआ लानवद » | 
` RaRa १॥ भाग सॉफ ३॥ मा० याकूत Hd » 
EE बालघड » मुलइठी २॥ मा० याकूत कबूद १ 
Ragi " शुद्ध गन्वक ७ मा० | याकूत भसफर » | 
कृष्णजीरक १ भाग । क्रीम आव टाटर ५ मा० »- 


CC: 
itae 


RS oo 
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इरा यशब 


र 


पन्ना ७ माशा 
१ लाल अकीक E 
? वर्षै चाँदी i 
[ग . मस्तगी i 
[ग वक स्वर्ण ३ मा० 


जदवारखताई ०), 
दरियाई नारियल ,, 


r8, ६ मकोय » 
» कस्तूरी » 
छा", शिलाजीत ११ 
978 अक गुलाब में घोटकर रखे 
२० सफूफे हिफ्जः-- 
; कुन्दुरू २ तो० 
मस्तगी १४ मा० 
378. पिप्पली ३॥ मा० 
% अम्बर » 
गावजूवाँ। » 
बिछीलोटन » 
छ rS. 
3 काकनज ३। तो ० 
चीनी सब के बराबर 
ग-वटी 
तो० * लवंगादि ad 
r लवंग १ भाग 
मरिच » 
॥तो? बहेडा » 
मा? कत्था ३ भाग 
j बष्बूल- 
5 तवक्‌ कषाय १ भावना 
3. o २ पलादि बटीः-- 
d एला ( छुद्र ) १ भाग 
z तैज्ञपत्र » 
A दारचीनी D » 
`. पिप्पली ४ भाग 


AS 


ec 


~ 
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aar 5॥ चीनी में शरबत बनाछें। 

३ «dad वजूरी:-- 
सॉफ 
तुख्म कासनी - 
तुख्म खरपुजा 
तुख्म खीरा 
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mu) weit » | सेर जल.में पाकःकर १८ हैं 
एला | ahe » | शेष रहने पर छान शीतल # 
ud | विभीतक » | उपरोक्त क्वाथ में डाल दें | 
| केशर Laara | नंबा » मधु ३२ पर्छ 
Fe mme cw » ag ` ४०० f] 
j मरिच | जटामांसी » घातकीपुष्प ३० पल 
A पिपपली | fag » शीवलचीनी २ ६ 
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कुटजत्वक्‌ n p 
इन्द्रयव » 
पाठा » 
एलुवा » 
झवला » 
जल १६ द्रोण 
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कुष्ठ 

atm 

प्रस्येक १०-१० पल 
जल ८ द्रोण 
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७३ दाहान्तकरखः- शु० गन्धक Y भाग ८८ 
शु० पारद ५ भाग गुज्ञावीज शु० २ भाग 
go गन्धक » जयपाल go दे भाग 


यन्ती, जम्बीर, धूत, 
मकोय के स्वरसों में घोटे । 
७६ आमवातेश्वर रख 
Jo गन्धक Y भाग 
SUED » | 
शु० पारद २ भग | 
SED „ | 
सबको घोंट कर भ्रस्नि पर | 
पिघला कर पपंटी बनावे फिर 
पीसकर पञ्चकोल काथ से ८ 
मावनाएँ दे । ओर zs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


&o 

बीज, पारद के sua तथा 

Bag त्रिफला और लवङ्ग 
$ पारद की डु भाग पोस कर 
| मिल्ला दे । 

६७ शूलगजकेशरी-- 
पारद शु० १ भाग 
गन्धक WD २ भाग 
दोनों को घोंट कर aa- 

भाग तान्न सम्पुट में बन्द कर 

ऊर्ध्वाधः लवण देकर गजपुट 
भेफूकढ) 

७८ कल्याणसुन्दरर RI 


रसमिन्दूर 
श्रश्नकभस्म 


रीप्यभस्म 
ताम्रभस्म 


स्वरा भस्म 
i स्वरणमा चषिकमस्म 
| सब सम भाग ले चित्र- 
Í WW कषाय में घोर इस्ति. 
च शुण्डो स्वरस की ७ भाव. 
| नाएँ दे । 
७३ THESIS 
शु० पारद 
aqaa 
वैक्रान्तभस्म 
शुः गन्धक 
समभाग लेकर चाण्डाली 
wea एवं सुरामांती स्वरस में 


१ भाग | 


रट्टियत्रिकिस्सा-सिद्धयोगसंशइः 


लोइभस्म १ भाग 
स्व॒ण भस्म 3 भाग 
शु. संखिया १ भाग 


अङ्गराज स्वरस में घोंट 
संषेप बरावर वटी बनावे । 
८१ सवांक्षपुन्द्ररसः -- 
SIR भस्म ३९ भाग 
रंकण शु, ८ भाग 
दालचीनी १ भाग 
इलायची 
तेजपत्र 


कपूर 
खस 

LUC 
चुगन्धवाला 


मुस्तक 
नागकेशर 


39 
Weit पीस वटी aam 
२९ सूतिकाविनोदुरस;-- 
शुण्ठी १ भाग 
मरिच २ भाग 
पिप्पली ३ भाग 
अभ्नकमस्म 3 भाग्‌ 
जावित्री २ भाग 
TAIR शु. २ भाग 
सब को नियुंण्डी के स्वरस 
में १ याम मर्दित करे । 
८३ iana 
SER | 


भागी 
इरीतकी 


सुगन्धवाला 
घान्यक 
सव समभाग लेकर प्रये: | 
लक्काथ में मदन करें । 


२-चाल्य-चिश्षिह्सा | 
कं-भलहूर | 
१ अतप्यादि eui 


राल १ भाग 
अतसी तेल ४ भाग 
निम्बपत्र $ भाग 
जल १०१ वार घोने योग्य 
२ मधूच्छिष्टादि ढेप | 


( सिक्धतेल ) í 
तिल तैल ५ भाग E 
देशीमोम १ भाग र f 
३ कोशिकादि लेप... E 


Sus 
fusa (मोम) 9. 


|: ARZ अ 


सिन्ध तेल ६ तो० 


चशद शै 


तोल 
१२ ताल 
३ तोला 
कासीसपुष्प $ तोला 
पीपल छू 
। aS Í 
| ६ गेरिकादि HST — 
स्वणंगैरिक तो० 
हरिद्रा १ qo 
सिन्दूर १ मासा 
| सिक्यतैल २ छ” 
| ० तुत्थकाद्य मलहरः-- 
| a र तो? 
ua 2 अथवा X तो० 
Je तुत्थ है dle 
adaga २ तो० 
टंकण १ dle 


२ माषा 


सिक्थ तेल १२ तोला 

fe — तो? 

kaa ती० 
अशीविदबारतकः=- 


१० दसपष्पाध Weg 
रसपुष्प ४२० 
सिक्पतेल १ dle 
दहविद्ठावण Wig 
सिक्थ तेल १२तो० 
Jo गन्धक १ dle 
टंकणपुष्प 2 तोला 
चक्रमदं वीज yp 
agga s 

१२ UT IU मलहर:-- 
fada ६ dlo 
Jo गन्धक तो० 
गिरिसिंदूर » 


टंकण २ मा० 
कपूर 35 
१३ कर्ज लिकोद्य मलहरः- 


fam तेल ४८ तो? 
कज्जली २ तो० 

5० gaim ४ dle 
aem ८ dle 
Jo तुत्थ २ मा० 


१४ रसादिलेपः-- 
पारद १ भाग 
शइवेतजीरक y 
Sega p 
मरिच » 

Ę R द्रा » 
दाइईरिद्रा » 
Tier » 
गन्षक » 
मनः शिला, 


श्रत quam 


| व् >> 
| १ जात्यादि तला 


€ >> 
-तलछ रबि 
जावित्री पत्र ) 

fara पत्र 
पटोल पत्र 
करंज पत्र 
मोम 
सुलेठी 
कुछ 


E 
«a 
En 


«fr 
दारुहरिद्रा 
कडरोहिणी 
मंजिष्ठा 
qama 
लोध्र 
इरीतकी 
नीलोत्पल J 


भाग 


pm vm >> —— गाज Ó— 
m~ 


Geo ४ भांग 
जल १६ भाग 
२ कासीसाद्य qu:— 
aata 
लांगलीमूल 0) j 
कुष्ठ hy i 
शुण्डी » 
पिप्पली 0) 
सेंधव 7 
भनः शिला s 
करवीर » 
विडँग क 
चित्रक » 
Sem 208 


सारिवा शंखनामि 

' राल बिभीतकमज्जा हि 
m आ-नासा विकार c 

Tenthol Glycerine 
|... Drought:— 

us 2 gr 
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4-Ohloroform T 


Chloroform. . 


ना U——— ECCE 


j द्र राष्ट्रियचिकित्वा-सिद्धयोगलंग्रहः | 
á 3 
| | कोशातकोवीज uy | यष्टी १ ; 
र रवणुच्ीरी n मोम Fi ल i <| 
| हरिताल शु? » M पिप्पली f ama | 
f inde RRR xis SEL MEUM 
{ स्नुहीछीर २ पल leu | कुछ [ | 
Í श्रकत्तीर २ पल | १ eum qui वचा j 
| गोमूत्र रै भ्राठक Nie १ भाग saga से वर्ति बनावे 
3 uag तफ हि an d n २ msan 
| H तिल तैल ३२ भाग SE क परिल्नुतसलिल्ल ४ तो० 
4 पूर १ भाग S 3 
गुग्गुखु tum MATE मिश्री ४ ato | 
20 शिलारस „ | A Ed सेंधव ४ तो० 
$ NN 2 भूतध्नीचक्रिका १ ५ | 
E cis ११ zs २०३ glo . o स्फटिका v ale | 
N राल i: ३ तुत्थकद्रव:-- à नेत्र-विन्दुः-- | 
> Lj 
निफला ३ भाग जल १२८ भाग निमेलतुत्य २ या ४८ Soie e | 
Rida ,, परित्चतसलिल ५ dro कपूर ६ मा० I 
) निम्मपत्र ^ ४ gNIZq:— भहिफेन २ dio E. र 
१ कपूर १ भाग (Rag) चूना २ तो० «its T तो X 
। मर्थिसंहारी वैकः... जल ३ सेर ४ राजन वर्ति:-- l- 
Deu & i ९ घंटे बाद सारक्षपत्र से राजन १ भाग 
- अस्थिसंदारकल्क १ पाव | थान कर व्यवहार करें । ह्रिद्रा » 
aadd ४सेर २”शालाक्य-चिकित्सा पणि » 
x पिण्डलैल:--« अ--नेजविकार SWR „ ह 
"जी UE HP निम्बपत्र y 
अ Ms * पुष्पाञ्जनः-- 


erpentine 
Lotion: == . 


y- "- mud TR 
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AR स्‌ः रसाग| UF त्वरस ८ पल 
मूल १ कडव ) सपंपतेल v भाग | कड तैल ८ एल f 
तगर | AMAR १६ भाग | & mgt तलः--- 
सोया | | जल १६ भाग ।  शस्बूकमांस से सिद्ध तै 
जीवन्ती | २. ANANG Qur- | ६ विपगर्भतेलः- 
रास्ना ly श्रपामार्मज्ञार १ भाग | श्रकेपत्रस्वरस १ प्रस्थ 
सेन्धव (पल तैल ४ भाग लिगुंण्डोपत्रस्वरस ,, 
mus | श्रपामार्ग ज्ञारोदक १६ भाग श्रमलतास 9) „ य! 
o “विडंग : | ३ कर्ण बिन्छुः— ययावत. , „ | 
रण्डी, [ तिल तेल १ सेर चित्रकसवरस p . jR 
ECCE J धुस्तूरफल $ सेर | जज्रीदुग्ध (um), 9 
) “कुष्णतिलतैल १ प्रस्थ अहिफेन १ तो० gaga स्वरस ,, 
अ्रजाक्षीर १ प्रस्य ४ superans asa) तिल तेल १ प्रस्य 
मृङ्गराजस्वरस Y प्रस्थ GEEN “त इरिताल 5 तोले , 
s a 
इ-कण विकार मनः शिला Cg )| सेघानमक ४ glo 
१ बिल्वादितेळ:-- |. हरिद्रा gio बिष र dle 
कर-बिन्दु 
l-Borie Spirit Drop:— Cocaine Hydrochloride 5grs. 
Acid Borici 20 grs. Menthol 3 gra, . 
Rectified spirit 2 drm Glycerine Y oz. j 
| । Aquadestlltaladd ‘lox | 3-Carbolic Glycerine— TAR 
| 2-Sedative Ear Drop. — Phenol Dome p 
(A) Phenol 8 ms, Glycerine vi 
: MorphineiHydrochloride3 gr. or 
[वा Glycerine ५ l oz, Sweetoil 7 drm 
- (B).Novaeaine.Hydrochl- : 
; CP ics du 5-Alkaline Drop— 
Liqr morphine Hydroc ie Sodi Bicarb gre, 20 
loride I ms, Glycerine 2 drm 
Menthol ' 2 grs, Aqua destillata add l oz. 
Spirit Rectified, |. l drm, 0-Boro Lodoform Dust— 


Glycerine 


l oz, Acidi Borioi lpat (C 
5 ms, Iodoform ——.. men. 
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शप्ियचिकित्सा-सिख्योश 


ze 


g-ga तथा गल विकार 

१ वञ्जदन्तम्ञनः-- 
fasg ३ भाग 
न्िफला p 
शु० ger १ भाग 
विडलवण 
सैन्धव ०» 
Wu लवण ५, 
पतंग 
माजूफल p 

R गेरिकादिमझ्षनः-- 
गैरिक २ सेर 
अजित ger १ तोला 


| ३ जात्यादि मञ्चना-- 


» 


» 


ज्ञातीपत्र दै सेर 

पोदीका है सेर 

(पान) नागबछी 3 सेर 
दशन घंस्कार चू: > 
शुण्डी 

इरीतको 

मुस्ता 

खदिर 

कपूर 
अंतर्धमदरघसुपारी 


8 


भाग 


gadi ९ मा० 
ay यथाषश्थक यथातमय 
६ टंकण RITE लेप:- 
शु० टंकण १ भाग 
मायाफ़ल १ भाग' 
मधु ४ भाग 
छ खदिरादिवटीः=- 
जातिपत्र ४ तो० 
कपूर ४ तो० 
सुपारी . » 
कक्कोलफल ४ तो० 
शीतलचीनी p» 
खदिरखक १ भाग 
जल ४ भाग 
चतुर्थौशावशैष क्वाथ में 
घोंट गोली बनावे 
* € सहकारादि वटीः-- 
simam ३ द्रोण 
निस्वसकूकाथ 
खदिरक्काथ 
असनक्काथ 
मिलित घनसार 
खेत चन्दन १ पल 
गन्धबाला 
रक्तचन्दन 
ien 
aag 
घातकी 
हरिद्रा 
'दाइ्इरिद्रा 


| 
| 


3? 
39 


a 


Sl 


gag: 


X 


हरीतकी 
विभीतक 
श्रामलको 


वट जरा 
afaa 


जटामांसी 
gom 


विडलवण 
शुण्ठी 
मरिच 
पिप्पली 
लोदमस्म 
कपूर 


९ हस्मिदादि dei— 
इरिमेदत्वक्‌ १०० पल 
३ द्रोण 
अव शिष्टकाथ 
तेल २ प्रस्थ 
इरिमिदस्वक १ के 


जल 


लवंग 
गेरिक 
SIT 


पद्माख | 


मशिष्णा 


» Wd 


ise 


mu ( Gargles ) 


॥ Gurukul Kangri Collection, Haridw. 


ags ६४ 
d Ford ad कट्फल ad 
E Eu r तैल प्रस्थ 
हि SRM y 
» | amar f; १ पिण्ड लेछ-« 
वगळ प्रलेप ( Paint) qu ( Mouth) 
x] 2-Ferri Glyoerine 'Paint:— | I-Boric Glycerine=s 
2 | Tinctura forri glycorine- Boric acid J drm 
s SEE ern Glycerine l oz. 
| Glycerine add loz | 2-Boro Glycerine— 
| 3-Mandle’s Paint— Sodi biborate 20 grs. 
Todidum 6 grs. Glycerine l oz, 
Potassium Iodide i5, उ- दन्त विकार 
Phenol | 5 ms | 5~Boric Acid Glycerine— 
Oil menth Pip 5, Acidi Boriei ` 20 grs. 
Glycerine j lez Glycerine ३ oz. 


6-Tooth-Ache Drop— 


| 3-Saline and Alum Lotion- Oil of Clove ] part, 
Sodium Chloride ॐ drm Tr. Opii 25 
Alum 75 grs. Ether 2 
Aqua l pint Glycerine 3» 
| ऊ-चमेविकार | o eem used 
`) ददब्ीबटीः-- इलायची व 
| जटामांसी समभाग 
| पारसीकयवानी 3 ur . 
tg | ame far vti 
टक SAT qu देवदारु 
, -राल | नेत्रवाला पलाश ] i 
` कपूर J समभाग अर्क I 
A gun लेपः a हिखामूछ चूण: , इस्तिपिप्पली | 9 
(0 सिरीपत्वक्‌ डिखा,इँस)मूल uer | Gm  , |" 
- मुलइठो ४ शिन्नहरत्षेप:- | sao - | ` 
( हरिद्रा गोमूत्र - nec 


m 


i 


— À A -—7 M. Bae 
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६६ राष्ट्रियचि कित्हा-खिड्धयोगसंग्र e: 


३-रसायन वाजीकरण शात १ आग 


१ maad रसायन! कस्तूरी » 
झामलकी "pu ४ प्रस्थ है iue n E 
में आमलकी सरत की २१ ue A » eU 
ए दे। फिर मधु ४ स्वण्‌सिन्दूर ४ भाग un 
E पि ४ घसन्त pgp =- TA HEU 
प्रस्थ घृत ४ प्रस्थ पिप्पली ८ कै MA 
पल खाँड २ प्रस्थ के साथ प्रवाल पिष्टी ४ भाग i P 
तेइ बनाळे । l रससिन्दूर » Sua 
T क्तापिष्टी केशर 
२ कसकाक्षादि घूण g » WT | 
कमलगट्टा ७ तो० IARAA p d Es 
जायफल ७तो० रजत अस्म २ भाग arts 
केशर १, 'स्वणं भस्म 05, लबंग 
तेबपत्र ta लोइ भस्म ३ भाग Sum फूल 
| शतावरी २५ ' सौसभस्म , „, . चनिया 
ITN २ „ यङ्ग भस्म „ जीरक इष्ण | 
श्वेत मुसली २ y एकत्र कर भ्रडूसा, हरिद्रा, कपूर कचरी | 
बंशलोचन १ ,, ie, कमल, मालतीपुष्प, जदवार ii l 
) सालम्रपंजा R y दुग्ध कदलीकन्द भौर चन्दन दालचीनी 
E i war र्‌ के स्वरस में भावनाएँ देकर | : AARIA | 
र शुण्डो १) | ९ माग कस्तूरी मिला गोली | ARNa छिलका प्रलेक | 
रूमो मस्तंगी १,, | वनवे । एक एक तोला 
प्रीपरामूल १० X WIS रसायनः रजत पत्र १०० 
i quj पत्र २५ 
शीतलचीनी १ ,, भावले २॥ सेर २४ घंटे व ताला 
के दुग्ध में भिंगो इलका उबाल EUR 
GARA RAM | gest निकाल कर छान लें। प्रवालपिष्टी y. 
Q9 भस्म २ साय f am ga |] | 
2 फेर दख तोले ग्रोघृत में मन्दा. ुक्तापि्टी १» 
ES y Ra एर qi sik ५ सेर चीनी & शिवागुटिका- 


कान्तलोइ भस्म ,, ` | की भकं गुलाब दे कर बनाई 
बित्री चासनी में डाल निम्न द्रब्य 

का प्रक्षेप डाले 

SHIRE | 


|: का चूर्ण ४ पल 
मेंस का दुग्ध ५३. पल 
शतावरीस्वरस py 
'विदारीकन्दस्वरस रप्रस्थ 
शकरा २०० पल 
यथाविधि पाक करें भौर 
यक्षेप स्वरूप निम्न पदार्थों का 
चुरा डाले-- 
त्रिकड 
त्रिफला 
दन्तीमूल 
'त्रिजात 
सैन्धव 
aix 
MAR 
सुगन्धबाला 
खुस्तक 
क्स्तूरी 
किशमिश 
-बंशलोचन | 
नावित्री 
MARA 
जटामांसी 
asqa 
चीरकाकोली 
Trat 
` पिप्पलीमूल 
शतपुष्पा ( सोया ) 
aR 


| 


H 
|| 


लबझः 
खरल 
छरीला 
FIF 
चमेली पुष्प 
यमानी 
कायफल 
केशर 
मेथी 
मधुयष्टी 
देवदार 
सॉफ 
तालीसपत्र 
पिण्डखजुर 
शु०पारद 
शु०गन्धक 
चन्दन 
तगर 
"au 
प्रत्येक १-१ कषे 
रतिवज्ञभभोदकः-- 
मांगबीजचुणँ म पल 
"d n 
शर्करा १ प्रस्थ 
शतावरीस्वरस २ प्रस्य 
सांग का रस 


दकित्सा-सिश्षयोश्रसंग्रहः 
गोदुग्घ 
झजादुग्घ » 


यथाविधिपाक करें भोर 


निम्न द्रव्य प्रक्षेप रूप में छोड़ें- 
कौंचके बीज 
अतिवला 

` तालाहूर 


भोर 


४ प्रस्य मधु मिला कपूर 


ण्ड भर कर रखें। | 


Eo E 

mem! 
जीरकद्वय 
HRES 

ब्रिकड 

gm 

दालचीनी 

घुल 

तेजषत्र 

नाग$ शर 
घनियाँ 

HAR भस्म 

qq भस्म 
इरीतकी 

INI 

काकोली 

चीर काकोली 
खजूर 
तालमखाना बील 
EC 

मधुयष्टी 

कुष्ठ 

लवङ्ग vH 
बिनयसार 
सैन्धव लव॒य 
यमानी 
अजमोदा 
जीवन्ती 
गजपिप्पली 
प्रत्येक १-१ कं 


अन्त में शीतल होने पर 


कस्तूरी से घुवासित मा 
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९ कामेश्वर AEE- 
TAR भस्म छे भाग 
शुद्ध गन्धक ॐ भाग 


कुछ १ भाग 
Ln NN 
दिशी / 
aaa त्‌) 
बिदारीकन्द y 
gadda + 
गोखुरू » 
तालमखान! 0) 
शतावरी . ७, 
कसेरूफल . प्र 
यमानी is 
तालाब कुर 3 
धान्यक . 5 
यष्टी | - 
2 WWHED y 
सॉफ 2» 
oo SR E 
24 सैन्धव e» 
. आरङ्गी 5 
p » 
(» 
5 


बाषट्रियचिकित्सा-शिदयोगर्थशदः 


शाह्मलीसूल ३ भाग 
त्रिफला » 
कौंच के बीज o» 
भाग सबकी भाषी 
मिश्री सबकी दूनी तथा मधु 
और घरत यथावइबक अयोग 
कर मोदक dae । 
१० मन्मथाभ्ररखः-- 
शुद्ध गन्धक २ पल 
शुद्ध पारद » 
अभ्रक भस्म 
कपूर 
बङ्ग भस्म m 
NANA 3 
लोइभस्म 
विधारा 
जीरक 
विदारीकन्द॒ 
शतावरी 
तालम्रखाना' 


Nh 


I शुद्ध गन्धक 


दोनों की ८ 


भावना केंशर जलकी दे मिश्री ' 
वा मधु से दें । 


$3 मश्वभर्ळावळः-- 
शुद्ध भल्लादक ३ आढक 
खल १३ प्रस्थ चतुर्थाशाव* 
शिष्ट काथ रहने पर अछ्ातक 
निकाल ४ प्रस्थ दुग्ध में पाक 
कर ४ प्रस्थ धत मै सेक कर 
पील के तथा खाँड २ प्रस्थः 
की चासनी में डालकर निम्न 
KA डालकर पाक केरें-- 


त्रिकड़ ia 
त्रिफला 5 
कपूर, ` T. 
खटामांसी . »' 
fu : # 
dadaa » 
खदिर » 
JERR +» 
Lo E 
— श्रकरकरा : 


.. पिप्पली 


F. ara २ क्ष 
í अजवायन m 
: IINE i 
g | am A 
E Mul 5 
n d. s CX 
Y | विदारीकन्द॑ y 
pet 5 
सुस्तक 99 
जावित्री » 
U^ कुमेरलीरक 3, 
ही,” अगर 
म 
|. समुद्रशोष » 
E | मैदा à 
MO ' महामेदा » 
Tod लोइमस्म 5 
ii | रससिन्दूर n 
ARAA A 
SARNA 9, 
केशर » 
बानरोगुटिकाः-- 


कपिकच्छु बीज १ कुडव 
घ ४ gea दोनों को भो- 
agi दुग्ध गाढ़ा होने पर 
बीजोंको छील कर did और 
गोत में बी बनाकर सेक ले 
इन्हे २ कुडव खाँड की चासनी 
डालें जब रस पी लें तब 
काल कर्‌ मधु भरे पात्र में 
रखदें। * 


Gud | 


CE 

काला अगर 
FA 
ताहमखाना 
मदनफल 
MAIRA 
कोंच के वीज 
मोचरस 

वला 


` अश्वगन्धा 


मुसली 

विडम्न 

agaa 

विषपञ्ञर्‌ 

चमेली पुप्प 

amie बील 

संब १-१ भाग 
केशर २० भाग 
कस्तूरी.१६ भाग 
खाँड सबकी ४ युनी 
sque १२ भाग 
रससिन्दूर ie 
HARAN i 
लोइभस्म . » 
TANA » 
स्वणपश्र २०० 


ASH „ 
ow भाण . 


भांग 
यथोचित पाक करें ॥ 


| भावनाएँ sk घत 


gÈ 


श्रजादुग्ध १६ भाग 
यथाविधि पाक करें भौर 
समभाग सिं मिल्ला लें । 
१६ (Hue 
रससिन्दूर C 
अश्नकभस्म 
लोहभस्म 
EQUES 
Du रि 
कपदिकामस्म ॥ 
fr भांग ; 
adan ई भाग 
सबको मदन कर ३ेवार गोदुरध 
की भावनाएँ देकर 'पोस्ते के v 


3T 


स्वरस की २१ भावनाएँ देफिर 
मधुयष्टी लवङ्गं शुण्डी चमेली 
त्रिफला लघुकोल चन्दन के 
क्वार्थो की ७-७ भावनाएं दें . 
फिर कस्तूरी की २ DA, | 
१० बद्धपुष्पघन्वारसः= 
स्वयं भस्म भाव... | 
रससिन्दूर A भग | 
' कान्तलोइभश्मर्भा | 
- स्वणेमादषिकमस्म ४ भाग | 


कमल; यष्टो, शाल्मलीमूल, 
और पान के स्वरस की 
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७० राष्ट्रियचिकित्ला-सिऊअयोगर 
जावित्री जटाम्रांसी ३ तोले 
| केशर दरूनज AR py 
| छोटी इलायची | छदकमारी „ 
| अफीमशुद्ध लवङ्ग १? 
। भकरकरा इलायली ३ तोला ४ xp] करे aos 
| सब १-१ क्ष दालचीनी २ तोले | 
| कपूर १ शाण aet 5 | í ॥ 
सब पान के रस में घोंट नागरमोथा ,, | मोती xn मापे | 
| कर १७१ सत्ती की गोली बना शिलारस » | इजलिर का शियूफ | 
l रर प्रयोग करें । शुण्डी ५ तोला! | मोथा x 
; १९ छोहगुरुलु!-- मस्तगी " | ds | 
। लोइभस्म १ पल कालीमिचं so अऊ 2 । 
i शुद्धयुग्युळ २ पल अजमोदा Z दाजचीनी r । 
t fu ^ ५ पल केशर १ तोला तगर री 
\ त्रिफलाचूणं ८ पल अहिफेन १ तोला मस्वगी रूपी 
सबको कूट पौस कर गोः प्रवालभस्म ६ माषे अनीसून १०॥ साढे 
| (य बनाव । अकोकमस्म 0 श्वेत बहमन p 
| vga i कहरुवाशमहै „ काकनज ३॥ माषे 
| स्वर्णपत्र १ माषा Maie Rh वेखलबलाब „ 
ल * पहले कस्तूरी, केशर, शि- गोंदबवूल nu माषे. i 
asm 3 लारस, भखर को भर्कबेदसुइक SO १ 
smana ,) ü ओर अस्मों को गुलाब के सब को चूर्ण करके सबके | 
aan ७ तोला १ माषा | भके में खरल करें । शेष द्रव्य | समान ढांड को चाशनीकर | 
जदवारखताई १ तोला | कपड छान कर लें। फिर रोगन माजुम वनाले। E 
१० माषा | 8S ३ माषे इत्र गुलाव २३ माजून gm आाज-- | 
: नावित्री २ तोला भौर गोंद aJa थथा आवः ( इस्वीदन्ताबलेह ) i 
हि ome _., maai cured (चः | 
E मगर, $ गोली बनालें । EE i 
RR 0, २१ सफूफ पह तिलाम!-- सुपारी 
Hunt 5 कुन्दुरूगोंद gaan । 
जायफल Seem E —4 | 


ATIT २ कोला ३ माषा फारसी ETAT अन्तद गण. 


भंगा बीळ १-१ माषा 


3 


3 Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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नाट्रियचिकित्ला-सिद्धयोंगसंत्रहः ७१ 
- | अनवय मोती sm लोइ भस्म _ . 
| प्रवाल शाखा घनियाँ की पत्ती वङ्ग भस्म „ 
| memes कुछ ताम्र भस्म 
FU |. सफेद यक्व ed _शुद्ध शिलानठु 
bl SU शाबरी adman भस्म 
d. अगर सुञ्चली सवेत प्रत्येक २-२ तोले | 
P. मस्तगी Gag सबको चूणं करें और 
E ast airg १२॥ सेर खाँड की चासनी में 
LE शीतल्नचीनी षट्कङ पाक करें । 
AA ... gaa पुष्प जावित्री -। २१ AJETE =m 
१ पिलन्नश्मनी लायफलः गोछुरू चूर्ण २ सेर 
y "NE २-२ साजे शृङ्गाटक योदुग्ध ८ सेर में पाक 
2? सबको चुणं कर ag बृद्धदा रुक कर खोथा बनावे fac 
> सिला दे । ऊपर से ४ cdi त्रिवृत्‌ नाबित्री 
काफूर केसरी डाल d t माना लवङ्ग 
| २७ छौमाग्यशुण्डी que-—| त्रिफला au 
शुण्डी २ सेर बलात्रय मरिच 
बकरी का दूष १६ सेर सुगन्धबाला कपूर t. 
दोनों का काथ करें जब खसखस अकरकरा ^ 
खोया हो जावे तो उतार अइ्वगन्धा समुद्रशोष 
कर्‌ शुण्डी निकाल पीस कर चन्दन . धतूरे के बीज 
सुखा दें । फिर खोया, gea अगर wi 
` चूर्णं भ्रौर १ सेर गोत्र डाल कलोंजी आमला 
भूनें तथा निम्न aeq Ed पिप्पली 
ee ">> अजगन्धा ; 
तुज RINT 
EP अखरोट . 
चिरोंजी 
अजमोदा 
बादाम को गिरी 
नारियल की गिरी 
si 


अअक भस्म 


५७२५४ >> — o जा 
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$8 ukalia -agies 
संबको डाल भांग qu» | चासनी वना कर उसमें डाळे dada । 
भाथा सेर "ug २ सेर के | तथा निम्न द्रव्य भौर डोलकर Saa | 
साथ मन्दाग्नि पर पाक करे | पाक करे--- | "RAT | 
२३ RENIE aasia su | 
ग्रशवगन्धा १० पल जीरक | qasiaiqst | 
| शुण्डी ५ पल पिप्पलीमूल अजगन्धा | 
;| पिप्पलो २॥ एल Era poo Rum | 
B «mf १ पलं क्र शतावरी | 
दालचीनी p जायफल | e Us | 
एला : 5 dou । फिर शअ्रश्नक भस्म १ पल 
तैजपन » सुगन्धबाल्ा imam y 
HEC V नागकेशर » जटामांसी t j लोइभस्म्‌ ० 
| | १ 'गोडुरष १ तुला में उपरोक्त | zaid |o रससिन्दूर ई पल डाळे | 
zt का चूर्ण डाल खोया मखाना : तथा; उतार कर शीतल करे । | 
करें जिसे २५ पल qua में बनिया | ' तपइचात्‌ मधु ययाबश्यक मि | 


. भून और २० पल खांड की । बातक्ीपुष्प ada 
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| इस प्रकरण मे आयुर्वेद के कुछ ऐसे चुने हुए योग लिखे जाते हैं fei प्रत्येक राष्ट्रीय 

। दिकित्सक को अपने पास हर समय रखना चाहिए ताकि वद सफलता पूवंक वालरोयों की 

(चिकित्सा कर सके । 

वन्तोल्नेदजन्य विकार ओर उनके उपचार 
( सामान्य योग ) 


१--सबङ्गादिघत 


x ; समङ्गादातंकीरोध्रकुटञ्रटबला ह्वयेः । मद्दासइ। ळुदरसंद्वा-क्षुद्रविल्वणळाटनिः ॥ ^ 
१... ,सकार्णंप्रीफठेस्तोये साजितेः सावितं gua क्षीरमध्तुयुतं gia शीघरदन्तोदवोद्धवान॥ 

e र [भ्रः हृ. ] 

i | "afr, धातकी, रोप्न, श्योनाक, बला, बृहती, कण्टकारी, छुद्र बिल्व, बिल्व सम भाग 
क. लेकर सबके समांन कार्षासीफल-स्वरस और उतना ही mga wh क्षीरमस्तु लेकर सिद्ध किये 


मे: ` हुए घृत के सेवन से दन्तोद्वेदनन्य विकार शीघ्र नष्ट हो नाते gi 


२--कुसारकल्याण रस : 
यो हेममा खिक्रम्‌। कन्या दोयेन सम्मधं कुर्यीन्मेदसिता qd i 


सिन्दूर मोक्तिकं हेमे व्योमो ; 
afa वटिकाई वा वथो वस्थांऽविदिष्य च। चीरेण सित्या छाड बालेषु विनियोजयेव॥ 


कुमाराणां ज्वर शासं वसनं पारिगभिकम्‌।ग्रहदोषाँछ्च निखिलान्‌ स्तन्यल्याग्रहर्णतथा॥ 


| । कामळामतिसारञ्चङ्गशतां वहिवेकृतम्र। रखः कुमारक्ण्याणो नाशयेच्नात्र. संशय 
br [ सेषज्य रत्नावली वालरोगाधिक्षार ] 

| f रससिन्दूर, मुक्ताभस्म, स्वर्णंभस्म, अभ्रकमस्म, स्वणंमाच्िकमस्म को समान भाग लेकर 
| धीकुमारी के स्वरस में ada करके सुद्ध के वीज के बराबर गोली बनाकर एक या आशी बढी 
i 


| कोमिश्री मिज्ञा दूध के साथ सेवन कराने से दन्तोद्धंदजल्य समस्त रोग दूर हो जाते हैं। 
T | समस्त, JUAT कामला, श्वास भादि भो दूर होते €i 


--कुमा रकल्याण Ud > : Ter 
aug पुष्पी वचा ब्राह्मो कुछ त्रिफळाया सह। द्राचा सशकरा शुण्ठी जीवन्ती जीवक Wr . 


जरी दुराळमा fasa दाडिसं सुरसः स्थिरा । gei पृष्करमुल्ख सूचमेला गजपिष्पछी॥ | 
qst कर्षं समे भागे धँतप्रस्थे विपाच्येत । कषाये कण्टकार्य्याख्च चीरे तस्मश्चतुगंणे ü 
एतत्‌ कुमारकद्याणं gati सुखप्रदम्‌ । | बळवरकरं धन्यमरितपुष्टिविद्धनम्‌ ॥ | 
छाया सबंग्रहाङक्ष्मी क्रिमिदन्तगदापहम्‌। सवंबालामयहरं ` दन्तोदूभेदृनिशेषतः d 
| a ` | चक्रदत्त बालरोग चिकित्सा | | 
कण्टकारी १ प्रस्थ, गोदुग्ब ४ प्रस्य, जल प प्रस्थ लेकर कषाय बनावे पादाश्च | 


O चरत श प्रस्थ, 


"UE ~h € ^. ~y es 
? - -ण "प - - uM 
F h 


| 
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ऽह राष्ट्रियचिकित्सा-सिद्धयोगसंभ्रह 


शेष रइने पर उतार छान कर उसमें शंखपुष्पी, वचा, ब्राह्मी, कुछ) ARA, द्राः 


fasma पयसा vifs वल्छसरिमता॥दन्ठघर्षेडम्यवहृतै योजयेडच प्रयोगचित्‌॥ | | 
प्रयोगादस्य दन्तानां स्वरयोद्रमतों gui ज्वराक्षेपातिसारादा निवत्ते्ते च संशया॥ 
[ भेषज्यरत्नावली-बालरोगा षिकार ] 
यह योग दांतों को शीघ्र निकालने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें पिप्पली, पिप्पली - 
मूल) चव्य, चित्रक, शुण्ठी, श्रजमोद, यवानी, हरिद्रा, मधुयद्टी, देवदारु, gasha, AER | 
पुला; नागकेशर, मुस्तक, कचूंर, FANG), विडलवण, श्रञ्जकभस्म, शंखभस्म, GNAT | 
सबको समान भाग लेकर गोदुरध मे पीसकर एक बल्ल प्रमाण की वटिका बनाकर प्रयोग करने 
से दांतों का स्म शीघ्र हो जाता है तथा जबर आक्षेप और अतीसार असंशय निवृत्त हो जाता है। 
२-भरविन्दासव 
झरविन्दयुशीरच्ष काश्मरी नीलझुत्पलम्‌। मनि्ेछा बळार्मासीरश्बुदं Ra anan 
- विभीतकवचाधाश्री: वाटी दयासं सनीछिनीम्‌ । पटोलंपपेटं पार्थ मधूकं uus uuu | 
pe पलसानेन संगृद्य alyan: पर्लवशतिम्‌। घातकी पोडशपळां setup छिपेत्‌ ॥ | 
- शझंबरायास्तुलां qu gag माचचिक्स्य ष । मासं संस्थापयेदू भाण्डे छत्तिकापरिनिमिते ॥ | 
` बाळाना सवरोगङ्गं बलपुष्टयाग्निव्ध॑नः | अरविः्दासवः प्रो; ege महृदोषहृत॥ 
_ बालक यदि तनिक भो भ्रसवस्य दिखाई दे तो इस आसव का उपयोग करने से वह स्वस्थ 
हो नाता है । इसमें अरविन्द, उशीर, कम्भारी,'नीलो?पल; मंजिए, एला, बला, नरामसी, मोया, 
` सारिवा, हरीतकी, बिभीतक, धात्री, वच, amin इयामा, नीली, पशेल, wdz, अजुन, मधूक, 
यही, बपूरकचरी एक एक पल, द्राक्षा २० पल, घाय १६ पल, जल रद्रोण में डालकर एकरा 
१ तुला, मधु भाषा तुला, डालकर भाण्ड में रखकर eres संधानित करकेप्रयोग में लाना चाहिए t 


ज्वरहर योग 


प्रः 
|| शुण्डी, णीवन्ती, जीवक, बला, नरकचूर, यवासा) बिल्व, अनारदाना, तुलसी, & 

| ग मुस्तक, पुष्करमूल, छोटी इलायची, गजपिप्पली ये प्रत्येक १ कं अभाण में लेकर i t 

Es उसके साथ शेष कषाय से इत हिद्ध करना चाहिए। यड घत दल्तोद्गेंद-मिकार-प्रशमनत में । 

i अद्वितीय है । m 
d ४---दुन्तोदूभेदगदान्तक रस jos 
Hi पिप्पली पिप्पछी मूछचण्य चित्रकन्ा गरेः । शजओदायसाबीअ्याँ निशया मधुकेन च ॥ ति 
१ | दाइदार्थी विङङ्गेछानागके शरनीरडेः । श्रीश्क्गी विडंष्घोम्ना शंप्रायों देमसाक्िकेः ॥ | | à 

Y 


Pace: 


€ का 


९--वालरोगान्तक रस ; 
स्य झुद्धस्य गन्धकस्य च तत्समम। सुवर्णभाद्चिकस्यापि चार्डआग विनिध्षिपेद.. 
(का कृस्वा छो पत्रे v नवे । | केशराजस्य agen निड; पत्रसम्भवेः॥ 
[कमाच्याञ्च Miage च । सूर्यावत्तक्शालिज्ञ भेकपण!रसेस्तया ॥ 
aara रसेमाब्या(इचक्षणः । देयं रसादवंभागेन चूर्ण मरिचसर्मवस u 

। अप्कमातपश्ेयोगादू afzet कारयेदू मिष 
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| दाष्ट्रियदिकित्ता-सिङ्योगलंग्रह! ७५ 
As ates विवियोजग्रेद t इन्ति araa ज्वरसामै gem ॥ 
द diui निहन्ति च । शिशूनां रोगनाक्याय निमितोड्यं agat 


[ भैषज्यरत्नावली बालरोगाधिकार ] 
सह योग सन्निपातज्वर, तीव्र तापमान श्रौर कास के नष्ट करने में विशेष रूप से प्रयुक्त 


होता दै । 
| शुद्ध पारद १ शाण, शुद्ध गन्धक २ शाण, सुवणंमाचिक भस्म ई शाण, Aai को दृढ 
लौइपात्र में कळाली बनाकर केशराज, थंगराज, नियुण्डीपत्र, काकमाची, द्रोणपुष्पी, 


quad, शालि, मण्डूकपर्सी, श्वेतापराजिता के रस से पथक्‌ पृथक भावना देकर सरिच्चूण 
| . 3 शाण मिलाकर खरल में घोटकर adyna वटिका बनाकर प्रयोग में लाना चाहिए | 
२->ज्वराडुशरल A 
खण्डितं हरिणश्वंगं ज्वालासुख्या रसेः समझ । 
ggat आण्डे पचेच्चुछयां यामयुग्मं qat नयेत्‌ ॥ 
अष्टांश fasi दद्याक्षिष्कमान्न॑ च भछयेत्‌ । 
amata: साळ वातपिचज्वरापदस्‌ ॥ 
झयं ज्वराहुःशो नाम रसः सधंऽ्वरापहः। 
एका हिकं द्वयाहिकं a safga बा न संशय: ॥ 
[ शाङगंधरसंहिंता-मध्यमखण्ड ] 
प्रायः बालकों के सभी प्रकार के ज्वरो में इसका प्रयोग शोता दै । शुद्ध Taa के gae 
को जयन्ती के स्वरस में भावना देकर किसी भाण्ड में रखकर दो याम पर्यन्त (जब तक कि 
; मस्म न हो जाय तब तक रख कर) चूल्दे पर रख कर उतार लेना चाहिए । इस भस्म में टे 
` | आग Gas मिलाकर ताम्बूलस्वरस के साथ उपयोग कराना चाहिए । यह अत्यन्त हानिरद्ित 
LH योग i 
| ३-्‌द्यु्षय t : : छ 
बिषश्यक तथा मागं मरिचं पिप्पलीकणा। गन्घकस्य तथा भागं भागंरणावरङ्कणस्य v i 
सर्वत्र समभाग श्यात्‌ द्विमागं हिझुळं भवेत्‌ । जम्बीरस्य रसेनान्न कायं हिझुळशोधनम्‌॥ PS 
स्सश्रेव्समभागः स्यात हिडकल नेष्यते तदा। गोमूच शोधितज्ञात्र विषं सौ रविशो धितम्‌ t 
गु्जापादमितां पिष्ट्वा खह्छमध्ये वर्टी चरेत्‌। सुना लेहनं प्रों adsa faga ॥ 
दध्युदकालुपानेन वातज्वरनिवहुँण:। आर्द्रकस्य vd: पानं दारुण सान्निपातिके t 
लम्दीररसयोगेन अजीणेज्वरनाशनः । झतिक्षीणेडतिढ्‌द्धे च शिशो चालपवयस्यपि ॥ ॥ 
gaara प्रदातव्या व्यवस्था सारनिश्चिता । नवज्वरे प्रदाने च यामेकान्नाशयेज्वर्स॥ | 
अथ स्प्युक्षयो नाम रसः सवंज्वरापहः । मजुपानप्रभेदेन निहन्ति सकलान्‌ गदान्‌ t Í 
[ भै०र० ज्वराधिकार ] 
एक एक भाग गोमूत्र में शुद्ध विष, ढाली मरिच, पिप्पलो, शुद्ध ewm, SUD २ भाग, 
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. पीसकर ॐ रती की गोलियां बनाकर उपरोक्त was के भुसार देने से 


"Ze A" — Ove 
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ariaa, शोधित fügen, RFA के अभाव में २ भाय शुद्ध ur, हे 


sq में यह अद्वितीय लाभ करता है शल्पवयत्क RIA में भो इसका प्रयोग सरलता 
से कर सकते हैं । 

४~-राच्चादि तेछ 
खाच्ञाऽऽढकक।थ यित्वा जळश्प चतरा क! agal sud sieut seres बिनिज्चिपेत॥ 
मह्त्वाढक च गोदध्नह्तन्रेव विनियो जेत्‌ ! manasan हरिद्रा देवदार wo 
कुटेको रेणुका qui gu s agafes । चन्दनं gend vet पुच दर्प प्रमाणत: n 
angaa fafaga साधवेस्मृदुव हिना। ereareagteisafea सर्वेडपिविषमज्वरा! 
कासरवालप्रतिश्यायत्रिकपृष्ठप्रदास्तथा atd विद्यसपस्मारसुन्मादयचराडसान्‌ ॥ 
'कण्डूशूक व दो गन्ध्यगात्राणां सुरणं जयेत्‌। पुष्टय भा भवेदल्य गसिण्दाअ्यङ्गता 338 ॥ 

[ शाक्गेषरसंदित।--म० go 9o ९] 

इस तेल के प्रयोग से सर्वप्रकार के विषमज्वर, कास, इवास, अतिश्याय, त्रिक zu, एषठ 
अह,वातिक पैत्तिक अपस्मार, उन्माद, मूतवाघा, चमंविकार, शुल,इगेस्थि, गात्रास्फुरणादि दूर 
होते हें अतः बालकों में इसका निरपवाद भभ्यन्ग के लिए ज्वरोपरान्द प्रयोग कराना चाहिए! | 

इसमें चार आढक जल में एक भाढक लाघा का काय बनाकर १ आढक शेष रहने पर्‌ । 
SUM छान कर १ प्रस्थ तैल के साथ कड़ाही में. डाल कर उसमें गोदषिमस्तु १ आढक तथा 
अत्युष्णा) अश्वगन्धा, हरिद्रा) देवदार, कुटकी, रेणुका, मूर्वा, कुछ, यष्टी, चन्दन, मुस्तक, 
ART, एक एक कष पीसकर डालकर ag अग्नि से तैल सिद्ध करके श्रथ्यक्ष कराना चाहिये । 

६><स्वणमालिनी धन्त 

'स्वणं सुत्तादरदमरिचं भागबरदधया प्रदेयं, addo प्रथमनबनीतेन निम्बम्डुना च । 
tacent नवि विर्यं मद येहदीयतेऽसो, गुञादवनद्ं मघु च पक्षया सर्वरोगे वसन्तः ॥ 

[ योगरर्नाकर ] 

सरणं मालिनी बसन्त भायुवेंद में जीणाभ्वर निवारणार्थ या ज्वरोपरान्त atiza नाश के 
लिए अद्भुत काये करता है। 

श्समें स्वण १ भाग, सुक्ता २ भाग, ga शुद्ध ३ भाग, मरिच ४ भाग, qux ८ भाग 
लेकर पहले कुछ नवनीत के साथ qd करके निम्बूकस्वरस में तव तक घोटना चाहिए जब 


' तक स्नेहा न चला जाय । फिर २ gar की टिकिया बनाकर प्रयोग करना चाहिए । 


. ६-० एक उवर नाशक मिश्रण 
"Ligr ammoni Acetatis Eo Ims xv 
| Potassium Oitras ti grs v 
: Syrupi र i ms y 
Sp. Ohloroformi € mj 
- Aq, Camphor : .- "add drm j 


; ge C 02000 In Public Domain. Gurükul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्या pg emu 92 


१ आयु वाले बालक के लिये लिखा गया d । 
ज्वरहर योग 


cetyl Salicylss E gr 
j Phonacetin. oa 803 
Puly Ipecac Co gr ss 


इसे ८ घण्टे के पशचात्त्‌ एक बार पुनः दे सकते हैं । 
॥ | ( अतीसारहर योग ) 
E . १--शीता दिका 
| जलो शीरक्षयुग्म॒व॒स्लकबुकी पञ्माह grat 
| ॥ भूनिश्वास्खु दब छबिल्वकविषाविश्ौषधेः afa 
क्वाथो मा कसाचिको विजयते हृल्लासतृष्णावमी- | 
u दाह्मरोचकश् डर भड्ड घतुरः सर्वातिसारामयान्‌ n ; 
[ ग्द्यजीवन-द्वितीय बिल्लास T 
यह हृल्लास, तृष्णा, वमी, दाइ, अरुचि तथा समस्त प्रकार के श्रतीसार को दूर करता हैं 
पक इसमें रक्ततन्दन, SRED कुटज, पाठा, कमल, घान्यक) असता, किरात, मुस्तक, नेश्रबाला), 
iN बिल्व, भ्रतिविषा, शुण्ठी सब सम भाग लेकर rad सिद्ध क्वाथ में मधु मिला कर सेवन 
| कराना चाहिए । 


|. ^ २- कुटजावलेद्द r 
|| सत्सकस्याग्रतायारच दे पले प्रस्थमम्भसः। अपबिरवा रसे तस्मिन्पाइशेषावता रिते t 


अशी पलानिशक्रस्य यबाश्चूर्णीक्ृताश्ते। पवस्वा पाकं विदित्वा तु anaf a खादयेव॥ 
जयेत्सर्वातिसारांश्व॒ gala अहणीगदान्‌ । नाशयेहीपथेश्चार्ि छुष्णात्रेयस्प शासनात्‌ t: 
| योगरस्नाकर ] | 
| | सब प्रकार के अतीसार भौर अणी को दूर करके श्रग्नि प्रदीप्त करने में wy qut i 
n अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध gut है । इसे बालक बिता कष्ट के सेवन कर लेते हैं । < i 
i इसमें कुटज और गुडूची दो दो पल लेकर एक प्रस्य जल i पकाते हे. चतुर्थीश जल रह 
# जाने पर छान कर MS पल इन्द्रयवचूर्ण मिला कर और ड प्रस्थ शकरा के साथ पाक करके. jd 
अवलेह बनाकर प्रयोग में लाते हैं । ; | s | 
BE aama भरव रस ede d | 
ET R वर्सनामं च मरिचं dad कणा | मदं येश्समभागं स्व रहो झानन्दमरवः॥ | 
` गुझका वाऽदंगुञ्जां वा बल ज्ञात्वा प्रदापयेत्‌। मुना लेइयेश्चाचु ३टजश्य फल uH 
चूणितं कर्षमात्र तु त्रिदोषोश्यातिसारजित्‌ । दध्यन्नं दापयेश्पथ्यं गवाज्य॑ तक्रमेव चा ॥' 
[ रसरत्न समुच्चय भ० १६] | 
त्रिदोषजनित अतीसार में शीतल जल भोर दबि ओदन के पथ्य के साथ प्रायः इसका | 
प्रयोग किया जाता है॥ e OW 
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इसमें शुद्ध figa, शुद्ध वत्सनाभ, मरिच) टण, पिप्पली प्रत्पेक सम भाग हे T 
करके गोली बना लेते हैं। इसकी बालकों की मात्रा 3 से है रत्तोतक है । ` इसे मु के | 
साथ कुटजत्वकचूणं तथा इन्द्रयवःचूर १-१ मापे के साथ दिया जाता है। | 
४-भहिफेनापच ; 
gei मधूकमथध्य झुमे माण्डे परिक्तिपेत्‌ । फणिफेरश्य gud सुस्त पळस डिम v 
mnsa dust wu दापयेद्‌ sgr भाण्डं uma eu: प रिदष qt 
हन्त्यतीतारमध्युम्रे विसूचीसणि qaum N | 
[ भेवज्यरत्नावली अतीलाराधिकार ] ! 

यह aga अतीसार एवं दारुण बिसूचिक्षा की परमोपयोगी ओ षषि दै । 

मधूकमद्य (Rectified spirit) १ तुला नवीन भाण्ड में लेकर एक meg अदिफेन आर 
रक पक पल जातीफज्ञ ERA और एला का चूर्णं कर डालकर एक मास तक RAJAR 
रक्षा करके निकाल कर प्रयोग करना चाहिए । 

इसमें अहिफेन होने के कारण इसका प्रयोग समक सोचकर करना चाहिए--इसकी बाल- 

“मात्रा १-१० बिन्दु पन्त है । | 
` ९=छोकनाथ रस vd 
अस्मसूतस्य आरो कं चश्वारः शुद्दगन्धकात्‌ । ` | $ 
क्षिप्त्वा वराटिकाग्ें टङ्कणेन निरुष्य च ॥ 
आाण्डे रुष्वा पुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं सञुद्धरेत्‌ । 
छोकनाथरसो नाम चो्रेगं्ाह्वयमितस्‌ ॥ 
५ नागरातिविषासुस्तं देवदारुतरचान्विततम्‌ । 
sanga सर्वातीसारनाशनः ॥ 
“झै न [ भैषज्य रत्नावली अतिसाराषिकार ] 
यह भी ed प्रकार के अतोसारों मं शुण्डी, अतोस, मोया, देवदार और वचा के काय के 
प्रयुक्त होता है। व 
समे एक भाग पारदभरम, चार भाग शुद्ध गन्धक दोनों को एक वरारिक्षाश्रो के गर्भ में 
र बाहर से टंकण से मुख बन्द करके भाण्ड में रखकर पूट देना चाहिए। ean शीतल 
पर निकालकर प्रयोग करना चाहिए । इसकी बालकों की मात्रा ३-१ रची दै । 
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( ज्वरातीसार हर योग ) 
१--बाल चतुर्थी 
IRURAN 


Aga संयुवम्‌ । शिशोज्वँ पविखारध्न श्‍वास शासवर्सीहरण॥ 
[ भेषज्य रत्नावली वालरोगाधिकार ] 
वालकों के ज्वरातीसार, sare, कास, वमी आदि के दूर करने में श्‍सका प्रयोग प्रत्येक 
वैद्य करता है। 
इसमें मोथा, पिप्पली, अतिविपा भौर ककरी सम भाग मिला कर चूण करके रहते हैं । 
इसे मधु के साथ चटाना चाहिये । 
२--खृतसञ्चीधनी वटी > 
आगधी agaaa तयोस्तुल्यत्न दिल्लुम्‌। gausiad! ख्याता जम्बीररसमदिता ॥ 
gera a बीजानां वटिका qeaefüafl । पानीया शीततोयेन ज्व्रातीसार बाशिनी à 
विसूच्याँ सन्निपाते च जवरे चेवातिदुस्तरे ॥ 
[ भैषज्य रत्नाबली ज्वरातोसाराधिकार ] 
शीतल नल के साथ मूली के बीज के बरावर बनाई गई इस गोली के प्रयोग से ज्वराती- 
सार, विसूचिका तथा दुस्तर सन्निपात उवर नष्ट हो जाता है। 
इसमें पिप्पली, भौर वत्सताम विष शुद्ध एक एक भाग तथा इङ्ग शुद्ध २ भाग मिला 
कर जम्बीर स्वरस में मदन करते है । पुरुषों की मात्रा मूली के बीज के बराबर [3 
; ( आमातिसार हर योग ) 
३--स्विन्न हरीवको प्रयोग a 
स्घिन्नामबिज्वयवगोक्षरको खवूकबिङन्नो द्ववातुषजढेसेघुनावबोढा i 
बढ द्पविद्कमदिशूचमखरिबमिश्रमामाति सार पन्ति हरीतञ्ीयघ्‌ ॥ 
[ चिकिरता कलिका-अतीसार चिकित्सा ] 
यह योग रक्तमिश्रित, सशुल, बडाहपविटजन्य आमातीसार में अचु RI 
इसमें कच्चा बिल्त्र, यव, गोचुल,परण्डमूल, TET सम भाग एक पल, तुषोदक १६ पल 
«इन सबको एक भाण्ड में रखकर उसमे इरोतकी डाल कर स्विन्न करके एक प्रहर पश्चात्‌ निकाल 
कर गुठली ररित करके पीस कर मधु कै साथ चटाना चादिए। 
a— श॒ुगय्यादि qui : 
gâ प्रति rauifa gest कुट ज चित्रके। । चूर्णमुः्णाग्बुना पीतमाम।तो सारनाचचम्‌ u 
[ शाहंधर संदिता-म० do We ३ ] 
मह चूणं भामातीसार पर काये करता RI 
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इसमे शुण्डी, अतीस, भुनी हुई Rg, gam, कुटज और चित्रक सम भाय में मिला कर 


उष्णोदक के साथ देन 'वाहिए । इसे स्वादिष्ट करने के लिए सैन्धव सोवचलबण प 
एक भाग मिलाकर देने से बालक प्रेम से सेवन कर लेते हैं । यालमाआा-+२--४ स्ती 
३-०छवङ्गचतु'सञः 


जातीफले ब्रिदशपुष्पसमान्वितञ्ग नीरज टछुणवुर्त सुनिमिः wian : 

एतानि माचिङसितालहितानि Aea जामातिधारमखिलं qan इ 

यह सम्पूण भामातीसार विनाशन में अद्वितीय र अत्यन्त प्रचलित योग |a 

इसमें जातीफल, लवक, जीरक शोर zur समान भाग मिला कर चूण कर लिया जाता 
है । इसे मधु और सिता के साथ प्रयोग करते हैं । डाल मात्रा--२-४ रत्ती । 


( रक्तातोलारहर योग ) 


१--कुर्स अक्षवार 

SUSHI की जड़ १४ माषे, फूल-युलाव, गोंद-बवूल, वीज कुलफा, कहरुत्रा प्रत्येक oll 
माषा, गुलनार, गेहूं का सत्त्व, पिले शरमनी, प्रबालमूल पिष्टी, बंशलोचन, JAA का सत्व 
प्रत्येक ७ माषे, अकाकिया ५। माघे कूट छानकर केले के रस में ३-३ रत्ती क्षी गोलियां बना 
ळें) यह गोली शबंत अशबार में मिला qx ६ घण्टे बाद चरा दें तो रक्तातिसार, रक्तवम 
दूर शे जाते दें । [ यूनानी Raa संश्रह ] 

२--दाडिसवस्सकस्वककाथ 

रुषिरातिसुतौ कषायकः समघुदांडिमवर्सकत्वचः i 
[ वै षजीवन द्वितीय विलास ] 
रोग अति सरल si बालकों के रक्तातीसार में अत्यन्त हितकर है। 


इसमें दाडिम फल की त्वचा तथा कुटज की तक्‌ दोनों को सम भाग लेकर चूर्ण कर 
लेते हें elc मधु के साथ प्रयोग करते हैं। बालमात्रा--२-४ रत्ती 


३-छृ््णपृद्ादि योग ५ 
magaya शंखं रुधिरं तण्डुळोदकस्‌ । पोतमेकन्न adii रक्तपंम्रहणं परम्‌ i 
$ [ चरक संहिता-चि० स्था भ्र १९] 


यह एक विचित्र परन्तु अत्यन्त लाभप्रद योग दै|। जब अन्य योग कास न देतो इसका 


अवश्य प्रयोग करना चाहिए । 
इसमें ऊष्णमृत्तिका ( दमुल्लखवेन ) मधु यष्टो p, शङ्क भस्म, रक्त il 
मधु एकत्र मिलाकर सेवन कराना चाहिए । p १ रछतण्डुलोदक भोर 
४--कुरजारिष्ट 


Rel कुटजमूकस्य मद्दीकादेतुळां तथा । मधूकपुणपका शमो भागान्‌ दृशपक्षोन्मितान्‌ t 


बतुदोणेऽम्भसः पक्श्वा द्रोणळचेवावशे 
घावेबया विज्ञतिपल गुडस्य च quí aum 
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neu ti 
समस्त प्रकारके ज्वर तथा यइणी रोग 


; इसके निर्माण में एक तुला कुटजत्वक्‌ » श्रद्ध तुला द्राक्ता, महुआ के पुष्प ओर गम्भारीफल 
। १०.१० पल, जल ४ द्रोण, सबको काथ करके १ द्रोण जल शेष रने पध उतारकर २० पल 
TAAT १ तुला गुड डालकर एक मास तक भाण्ड में अर कर जगल डालकर Ud ul 
चाहिए। तैयार दोने पर प्रयोग में लाना चाहिए i 
«Estee सिद्धयोग 
ai ÅRA बिल्वमजा संजेरसल्तथा । खाखप्रश्य फलं सो चरखो लोध्रं तथैच च ॥ 
शतपुष्पा श्घाछास्पि घातक्याः छुलुमाचि च। सर्व स उण्ये यत्नेन प्रवङमाषत्रयोन्मितम्‌ 
मापत्रय मिव दद्यात तक्रेणाथ जलेन वा। प्रवाहिकातिसारेषु रक्तपम्मिश्रितेषु च ॥ 
पथ्ये ल्तक्तो दनेयुंकेइं: ABRET [ भैषज्यरत्नवाला भतासाराधिकार ] 
यह योग रक्तमिश्रित अतीसार श्रयवा प्रवाहिका में अत्यन्त लाभप्रद देखा गया &। इसे 
बालों को १ माघे की मात्रा में तक्रोदन वा जल के पथ्य के साथ देना चाहिए d 
इसमें सुनी हुई सुपारी, विल्वमज्ञा, शिलारस, खसखसफल ( पोस्ते का डोडा ) au, 
Am शतपुष्पा, mal वातकी पुष्प ३-३ माषे लेकर चूण कर के डालना चाहिए | 
EX --बद्री मूलकल्केन तिळकल्कश्रयोजित: । agga कुर्पाद्क्तातीसारताशनः । 
2 [ शा० संहिता-म० do ao ५ ] 
रक्तातीसार पर यह योग अत्यन्त लाभप्रद दै। 


! इसमें बदरीमूल और तिल को समभाग पीसकर मधु के साथ कर्क बनाकर अजादुर के 

|. साथ सेवन कराना चाहिए t 

) i ( वमोहर योग ) | 
| geuerü चूर्ण 


एलाछवड्गजकेशरकीडमज्ज-लाजाग्रियद्युघनचल्दनपिण्ण्छी नाम i 
घृर्णा नि मादिकसितासहितान लोढा छदि निहन्ति कफमाउतपित्तजाञ्च ॥ 
| चक्रदच-छदिचिङित्सा ] . 
यह चूणं सब प्रकार की छदियों मै लाभप्रद देखा गया है। इस मधु और सिता के ताथ 
` अयुक्त करना चाहिए। 0| 
इसमें एला, लवङ्ग, गजकेशर, बेर की ges की मज्जा, erem, fug, मोथा, चन्दन, 
` 'विष्पल्ली सब सम भाग लेकर कूट कर चूणे कर लेते हैं। बाल मात्रा--२-४ रत 


Amy तुक CT >... 
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द्र रष्ट्रिय 


s— छाजा दियोगा? 
aare Reagan 
पथ्याप्नतामहिचिमा निका 
यहां तीन लेह दिये गये ई ६ 
१--लाजा, कपित्य, पिप्पलो, म 
२--इरीतक्षो, Prag, ster, ज!रक को 
asya इरीतकी, सुडूची, मरिच और पिप्पला को mg के स 
चाहिए | 
३--छदिसंहार रछ | 
अजाजीधान्णपथ्याथिः agat 


एभिः साळ भस्मसूतः सेण्यो वान्तिप्रशान्तये N - 2 
पारदभस्म या रससिन्दूर १ र्ती क साथ २रची श्सयोग के सेवन से वमन दूर दो जाता ५ 
इसमें जीरक, घान्यक, इरीतको, छुद्रकण्टकारीमूल) त्रिकड सम भाग लेकर चूण कर 
लेना चाहिए i 
४--बालवभी निवारक योग 


पोतं पीतं वमेधल्तु स्तन्य d मघुखपिषा । ह्रिवाताकीतळरलं rantaa SEAR 0 

& दुग्ध पीते पीते वमन कर देने वाले बालक के लिए कण्टकारी फल के ,स्वर्स अथवा पश्चः 
कोल चूर्ण के साथ मधुसपिं मिला कर देता चाहिए । 

६--भक पुदीना सुरक्किव 

5१] पुदीना रात्रि में भिगो दें श्रौर सवेरे २० बोतल अक खींच लें फिर उसमें उतना ही 
| और पुदीना मिलाकर दुबारा sud खाचे फिर इस अको में १ gale में १-२० वूंद कैम्फोरो 
Í डाइन मिल्ला कर रख लें। इसे २॥ माषा प्रति ४ घण्टे बाद १ वर्ष के बालक को देना चाहिए ! 
| (यू ०सि० sio ) 


( प्रवाहिका तथा ग्रहणी नाशक योग ) 
१-कणाध लोइ 


कणानागरपाठाभिद्निवग न्रियेन च । बिढ्वचन्दनढीबेरेः सवातीसारजिद्गवेत्‌ i 
सबोपद्रवसंयुकतामपि न्ति प्रवाहिकाम्‌ । नानेन aeui जों वियते ग्रहणीहरम्‌ ॥ 
[ ससेन्द्रसारसंमह झढीसारचिकित्ता | 
यइ झेला लोह अतीसार, सर्वोपद्रव संयुक्ता प्रवादिका तथा ग्रहणी के नष्ट करने ï 


agil 
EN पिप्पली, शुण्डी, पाठा, त्रिकठ, त्रिफला, Ana (Rem चित्रक, मुस्तक ) 
fuer, चन्दन, होवेर हें इन्हें सम माग लेकर Sp करना चाहिए । सबके बरावर लोह भस्म 
मिला कर एकत्र पीस कर प्रयोग करना बाहिए। वाढ मात्रा ७-१ रती 
R- omga पपंटी 
अष्ट गन्धकतोळक] रसदछ छौहं qud gd 
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लौहे मर्डनयोबतः सुविमलं agaian Gea 
zamana Ra त्रिएणित सहाइसेदं अजेत्‌ । 
यंग्रहण्यामरचिससुदये दुश्हुर्नामकादो 
छ्यौ डीर्घातिछारे ज्वरभरकालिते रक्तपित्त कषयेऽपि । 
acarat वुष्यराही वलिप्रलितहरा नेत्ररोगेकहन्त्नी 
gg दीप्श्थिरारिन ga sag AME ङरो ति । 
[ भेषज्यरस्तावली यहणीरोगाधिकार ] 
पपेटी सेवन में पथ्य में दुरधपान अनियाय कराने का आयुर्वेद में जो रहस्य है उदी के 
आधार पर क्योंकि बालक तो निरन्तर चीरसेवी होते & श्रतः बालक में ग्रहणी की चिकित्सा 
के लिए पपंटी प्रयोग दी अधिक सरल पढ़ता है क्योंकि यश तो श्रावश्यक पथ्य पहले से 
ही चल रहा होता है । . ; 
qaga पर्पटी सभी प्रकार की पर्षटियों में भे i ufa यह रस पपंटी atada 
आदि से विशेष गुण प्रद है। स्बणे पर्पटी से कम मूल्य में तयार होसकती है तथा इसमें विनय 
पेटी के समान झंझट नही है । 
पञ्चामृत «dd के सेवन से संग्रदणी या अणी विकार तों नष्ट होता ही है उसके भति- 
Ra यह छदि, दोघेकालीन भती सार, ज्वर, रक्तपित्त, चय, वलीपलित, और नेत्र रोगों को 
दूर करके अग्नि वढ्न करने वाली, परम दृष्य और नव शरीर निर्माण करने वाली है । 
इसमें शुद्ध us ८ तोले, शुद्ध पारद ४ तोले, लीइ मस्म २ तोले 2E अभ्रक भस्म 
९ तोला. तथा तान्नमस्म $ तोला पढ़ती है। इन पाँचों को लोढे के खरल में मदेन करके लोहे 
की दवी में रख कर बदरी काष्ठ की अग्नि सै मन्द मन्द्‌ पाक करके गोवर पर रखे कदली पत्र 
प्र ढाल कर पर्पटी बना कर प्रयोग करना चाहिए । 
इसकी बाल मात्रा १ रत्ती से प्रारम्भ करके i रत्तो प्रति दित बढ़ा कर ४--५ रत्ती तक 
पहुँचा कर फिर धीरे धीरे ३-$ रत्ती कम करके २१ दिन तक क्रम चलाना चाहिए) | 
v ३-हुग्घबटी 


ad गन्धे fad ar छोहताछकम्‌ । Rage मोचकरसमहिफेन unus ॥ 


दवाई बरिका कार्या दुग्येन सह दापयेत । गो हुस्थै सर्वदा पथ्यं शोघित dead जलम्‌ ॥ 
ढुन्ति शोथं तथात्युग्ं ग्रहणीं च सुदारुणास्‌ । ज्वरमष्टविधं हन्ति सध एव न संशयः ॥ ` 
{a रा _ [ मैषज्यरत्नावली मणौरोमाबिकार ] | 
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इस वटी के प्रयोग करते समय जहां तक ल uq का ४ व्यवहार करना 
दि ग्रहणी के अतिरिक्त नलोदरादि में इसका eag किया 

पर भी दुग्ध ही प्रयोग करना चाहिए । अहिफेन का योग धोने के कारण बालका में इसे 
अयोग करते समय विशेष सावधानी रखने को थावश्वकता थे d 

यह mys gia, दारुण ग्रहणी भर आठा प्रकार के ज्वरों को निःसंशय नः 
Qar यन्धकार का मत है भौर sagua से भी तिळ है । 

शुद्ध पारद, शुद्ध Teu, शुद्ध वत्सनाभ, तात्रभत्म, भश्रकप्रस्म, लौइधस्म, एरताल, 
fügen, मोचरस, ग्रदिफेन प्रत्येक सम भाग लेकर दुग्ध में घोट कर qanm. Dp गोली 
बनाव प्रयुक्त करना चाहिए। बाला मात्रा i-Y गोली 


[य तब तो पानी 


i करता ४ 


४->जातीफलादि चूर्ण 
जातीफळळवझेळापत्रत्वडूनागक्ेशारेः N 
कपू रचन्दनतिळेश्ह्वश्षीरीतगरामळे१ 
चाळीसपिप्पली पथ्याद्थूलजीरकखिश्रकः u 
शुण्ठी विडङ्गमश्चि? emerat: i 
याचन्त्येत्रानि सर्वाणि guilaat थ तावतीम्‌ ॥ 
सर्वचूर्णसमा देया शक्रा च Raa: à 
कपमा ततः खादेन्मधुना vera quiu 
अस्थ TRITT. अहणीकासञ्चासायचिक्षया; t 
वातश्छेष्म्रप्रतिश्यायाः प्रशासं यान्ति वेगतः u 
भङ्गा के कारण इस qu] म॑ बिशिष्टता है जिसके कारण यइ म्हणी, कास, खास) अरुचि; 
चय भोर प्रतिश्याय में प्रयुक्त दोता हैं। 
इस चूण के घटक ऐ---भातीफल, लक्ष, पली, तेअपत्र, दालचीनी, नागकेशर, कपूर, 
चन्दन) तिल, वेशलोचन, चार) आमलकी, तालीस, पिप्पली, wien, aati, fu, 
gi, faen, मरिच जो सब समभाग लेने चाहिए; इस सब के बराबर शुद्ध vr और भक्ष 
सहित qud, समान दारा लेकर चूर्ण कर लेना और प्रयोग करना चाहिए । 
९--यमानीपश्कचूर 
यमानी जीरक gaga mine faa, । अजितं चुर्णमेतेषां anni वारिपाचितम्‌ ॥ 
१ हुयमित बाल gla भाषकसम्मितम्‌। यमानीपश्चक नाम वारिणा सह ग्रोजयेत्‌ ॥ 


 भ्रग्निम्ाम्धपती सा ago इरित हुस्तराम्‌ ॥ [ गैषज्वरत्ताबली बालरोगाधिकार ] 


यह साधारण spar भार्तमान्थ, अतीसार और दुस्तरअइणी के बिनाश में समथ प्रोवा है t 


AGI उपयोग शीतल जल के साथ करना चाहिए a 


असक gza t— यवानी, जीरक, लबङ्ग, जातीफल भोर विब्नमक । इन्हें. समभाग 
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शिला कर पकाई और फिर घोटकर यथा विधि 


लग अलग शन कर 


प्रयोग करता चाहिए p वालमात्र 


१-- SIUE फाथ 
लिकामिः शष्लाटनीछाग्जकसेरकाभिः। 
मेतद्‌ तृष्णा हरेत्‌ WT सिताससेदस्‌ U 
[ चिकित्साकलिका तृष्णाचिवित्सा ) 
सधु और सिता के साथ लाजादि काथ सेवन फराने से शिशु की प्यास कम को जासकती Ri 
इस काथ में लाजा, कमल, लामज्ज ( उद्चीर भेद ), खणाल, “क्षा, AME TATR 
सब ९ तोला जल १६ तोले में काथ करके ४ तोले शेप रइने पर प्रयोग कराना चाइए। 
२--दाडिमाडि चू 
paea a बीजानि जीरकं नागकेश्चरम््‌ । चूणितं,शकराक्ोहलीढं तृष्णानिवारकम्‌ ॥ 
[ भेषज्यरत्नावलौ बालरोगाधिकार ] 
wt पूण तुष्णानाशक है । श्समें भनारदाना, जीरक, नागकेशर सब सम भाग मिलाकर 
चूणं कर लेना चाहिए और शकरा प्रं मधु के अनुपान से प्रयोग कराना चाहिए। 
३--महोदधि रस 
aaa diui qd पालं सतुह्धकम्‌। नटाडकुररसेभाष्य quura qui: t 
[ भैषज्यरत्नावली तृष्णाधिकार ] 
यह यो तृष्णानाशक होने पर भी बिष थुक्त होने से व्यवहार में सावधानी रखना 


छाजाब्जछा+ 
जुं एयः पीस 


i चाहिए t 
i साम्रमस्म, बङ्गभस्म, पारद, इरताल, भौर तुत्य इन्हें सम भाग लेकर aage सात 
| T आवनाएं देकर वटिका बना लेनी चाहिए । बाल aaye wt 

j || ( क्रिमिघ्नं योग ) 


| १. १--अजमोदादि वरिका 
॥,) anag पळाशाह्थि Ron रसगन्धकस्‌ । झाखुपर्णीरसं खादेत्सताम्ने क्रिसिशुछवान॥ 
- [ रप्ररत्नसमुश्वय ] 
यह fear गण्डूपद कमि Roundworms के बिनाश भें अच्छा काये करती धै । कुभिः 
बन्य p को भो नए करती है । 
इसके घटक ऐ--अनमोद, पलाश बीज, ARIN, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक तथा. ताम्रभस्म 
इन्हें समभाग लेकर मूषाकणी के स्वरस में मर्दन करके वटिका बना लेनी चाहिए d 
बाल मात्रा--१-४ रत्ती 
३--को टमर्द रस 
a शद्वगन्धमजमोदो विडङ्गकम्‌ । विषसुष्टीरदाबीज क्रमादुक्तगुरं भवेत्‌ ॥ 
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मुस्तक काथ के अतुपान के साथ अस रख फा 
( गण्डूपद आर स्फीत छुमियों ) कृमियो पर अद 
इसके घटक---शुर्ध पारद १ भाय, YE गन्बक २ भाग, १ Y 
शुद्ध कुचला चूर्ण ५ आग, पलाश बीज पूण ६ भाग। एन सबको घोट dic 
TRA थोर प्रयोग करना चाहिए [बाल माना--2-२ Cul 
3e urat du 
यप्लाबी लवणोपेता qus wes vfu: । जजीणमाम्रवासञ्च किमि 
[ भेषज्य रत्ना 
यह योग aga सुख ur में लाभप्रद देखा गया है। यवानी और सेन्धब 
काल उठते ही सेवन करने से क्रिमिविकार, भजीण तथा saaa सब नह होते हें । 
$-कम्पिङक योग 
क्म्पिल्छचूर्ण मघेक गुडेन सह wfqau । sena क्रिमीन्‌ सर्बाुद्रस्था dua: it 
यह योग सून्रक्कमियों (thread worms ) पर काम करता है । 
एक माषे काम्पिछचूर को गुड के साथ सेवन कराना चाहिए । 
९-=पल्ाद्घीजाहि तूर्णं ; 
पलाशबरीजेन्द्रदिङङ्गनिम्बभूनिम्बचण सगुडं RN । 
दिनत्रयेण क्रिमः पतन्ति पजाशबीजेन यमानिका दा ॥ 
[ येषज्य रत्नावली क्रिमिरोगाबिकार ] 
SU चूण गण्डूपद कृमि, स्फीत mf, सत्र कृमि तथा agaga कृमि सभी qx "mU 
काय करता दै । इसे गुड, पलाश चूर या यवानी के चूण के साथ लेते हैं। 
इसके घटक--पलाश बीज, faem, feram, ओर किरात हें । इन्हें समभाग 
लेना चाहिए। बाल मात्रा--४-८ री ३ दिन तक 
=gh रस 
क्रमेण बृद्ध रसगन्धकाजमो दाविढङ्कं विषमुष्टिका च t 
पञ्ञाशबीजञ्च विचूण्यंमस्य निष्कप्रमाणं मधुनावलीढम्‌ ॥ 
पिवेस्षा ` घनजं aged रसोऽयसुक्तः क्रिमिमुद्रराख्यः । 
शस रस को तीन रात्रि पर्यन्त मधु के साथ सेवन करके ऊपर से मुस्तक map पी लेने से 
सब प्रकार के क्रिमि और क्रिमिजन्य रोग तत्काल दूर हो जाते Eq 
इसके घटक-शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्थक, २ भाग, भजमोद ३ भाग, faeg ४ 


` भाय, विषमुष्ट्क ५ भाग, पलाश बोन ६ भाग हें | इन्हें पीस कर चूण बनाकर लेना चाहिये! . 


बाल SIS 3-2 रती 
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८-~अदरीफछ alata 
gaer ३४ मापे, ga निशोय; कालादानाः कूठ कडवा प्रत्येक १७ मापे, तुझुंस, 
अफसन्तीन eft, दिरमना तु हॉ, अफतोमून, सांभर नमक, VREA यूदा, रासन बीज) नागर 
मोथा, प्रत्येक १० साहे । सबको कूट छानकर तियुने मधु के साय अतरीफल तैयार करें इसे 
बालक को ३ रत्ती की मात्रा में भर्क गावजबां के साथ तीन दिन तक प्रयोग करावें । 
( यूनानी सिद्ध-योग संग्रह ) 


( घुखपाकहर योग ) १ 


g= falia योग 
मुखपाके तु बाछानां साञ्रलारमयो रज! । गेरिकक्षौद्वलंयुक भेषजं evum ॥ 
जश्वर्थस्वग्दलचो द्रेसु खपाके प्रलेपनम्‌ । दार्वी यष्ट्यभयाजातीपत्रक्ो emat परम ॥ 
सह जम्बरीररसेन स्नुग्दलूरसधर्षणं सद्यः | छृतस्ुपहन्ति हि पाकं सुखजं बालत्य andali 
, [ मैषज्यरत्नावली बालरोगाधिकार ] 
gammer यदा जितने योग दिये हैं वे समी, दिठकर दें और सभी मधु में मिलाकर 
प्रयुक्त होते हैं। इन योगों के, घटक--१) AAN लौइभस्म, गेरिक ठथा रसाखन; २) 
spqer (वक्र तथा अश्वत्थ पत्र; ३) दावी? यष्टी, इरीतकी, तथा चमेली पत्र; ४) जम्बीर 
स्वरस तथा स्नुहीपत्र स्वरस । 
२-~जातिप्रवाळ योग 
जातिप्रबाल-ब्रिफछा यवास-दावों त्रियामोऽटत-गोस्तनीनास्‌। 
कषायकः Saga) fagféa सुखस्य पाकं gays ॥ 
(Aaaa चतुर्थ विलास | 
इस काथ को केवल सख में रखे रने मात्र से मुखपाक दूर दो जाता है। 
इसके घटक--चमैली पत्र, त्रिफला, यवासा, दार्वो, get आर द्राधा। इनका कषाय , 
बनाकर मधु मिलाकर प्रयोग किया जाता Ri १ 


३--एक विशेष योग 
Acidi; Borici - drm i 
Thymolis TS PES 
Glycerine oz i 
इसे मुख में लेप करे । 


20 ४--घफूफ कुछाभ ; ; ) E 
कूल गुलाव, कत्यां सफेद, कलमी शोरा, घोरी इलायची के बीन, प्रत्येक २ माषे, शुद्ध | 
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कपूर १ माबा, नीलाथोथा १ माषा । पहले 
पीस छें। इसे १ रती की मात्रा में मुँद में 
इसका ध्यान रखें । ( यूनानी सिद्धयोग स 


|, 
] 
f 
Í 
॥ 
| 
| 
| 


१--रखाखन प्रयोग 
| गुदपाके तु बालानां faust का 
। रसाञ्जनं विशेषेण पागालेपनयोहितम्‌ ॥ 
| [ भेषज्यरत्नावली बालरोगाधिकार ] 


गुदपाक में रसाअन का पान भोर उसी का बाह्य लेप लाभ करता है ! H 
| २--शहुग दि ua १ 
| वाङ्कयश्यञ्जनेश्चण शिशूनां गुदपाकशुव्‌ । [ योगररनाकर ] 

शुदपाकनाश में शंख भस्म, यष्टी श्रोर रसाञ्जन का चूर्ण विशेष लाभ करता है। 


( नाभिपाकहर योग ) 
१=कतिपय योग 
नासिपाके निश्षालोभ्रप्रियंगुमधुकेः तम्र । तेलमम्यन्जने शस्त मेभिश्चा्ावधूलनस््‌ ॥ 
दुग्धेबध्छागशकृता ना भिपाकेऽवचूर्णनम्‌। स्टक चृणेः त्तीरिणां वाऽपि कुर्याचवन्दनरेशुनः p 
aaga में निस्नांकित योग उपकारी हैं:-- 
१) हरिद्रा, लोभ, प्रियंगु, यष्टी मधु, से सिद्ध तैल द्वारा अभ्यंग तथा इन्ही द्र॒ब्यों के 
JA का अवधूलन। २) बकरी की मैंगनी को उसी के दुग्ध में भावना दे कर इसका अवशधूलन। 
३) दालचीनी छा चूण, ARII की त्वचा का चुणं) चन्दन का चूर्णं, इनमें से किसी का 
| भी agaa 
l ( कासश्वासहर योग ) 
 cemw -र्‍्वालापाक 
तुलामादाय वासाया; पचेदष्टगुणे जले तेन पादावशेषेण पाचयेदाढक सिषक ॥ 
हरीतकीनां चूणंस्य खण्डांशुद्धा तथा शतम्‌ । शीतीभूते चिपेत्तत्र चो दरस्थाषौ पळानि च 
| बं्षोद्गवायाश्रर्वारि पिष्पल्य्टपलं तथा । चातुर्जात पछ de लेहोऽयं संप्रणाशयेत ॥ 
Fo रक्तपित्त क्षय कासं थासमग्नेश्र मन्ढुता ॥ [ बृद्वत्पाकावलो ] t 
॥ उक्तपित्त) wu, कास, शास भर अग्निमान्य नाशक यह वासापाक स्वादिष्ट होने से )) 
खलक सरलता से सेवन कर लेते E 
इसके घटक--वासा की जड़ की छाल १ तुला, जल उसका आठ गुना, दोनों को भटे 
— छु भाग जल रहने पर छानकर उसमें १ आढक इरीतकी चूणं तथा शुद्ध खाँड १०० पल 
. डालकर चासनी बनानी चाहिए । ठीक तैयार होने पर, नीचे उतार कर उसमें ४ पल बंशलो- — 


Se 
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gs7 azet ध्याद्वशरों घना । 


शालकालयतहरं एख्वपादाङ्गदाइजित्‌। 
मन्दाग्नि छुछजिहत्व॑ पाश्वेशलमरो चकस्‌ ॥ 
ज्वरमूध्वेगतं रक्त Aaaa व्यपोइति ॥ 
[ ज्ञाब_ घर संहिता अ ६ म० do J 
यह चूणं श्वास, कास, चय, रक्तपित्त, मन्दाग्नि, सुप्तजिह्दत्व और मन्दाग्नि विनाश है. 
अत्यन्त हितकर देखा जाता है । इसे मधु या मधुसपि के साथ ब्यवहार कराना चाहिए । 
इसके घटक--दाल चीनी--१ au 
सूद्मेला--२ कषं 
पिप्पली---४ कष 
वंशरोचन--८ कषे तथा 
सितोपला 28 a8 
कूट छानकर प्रयोग कराना चाहिए । 
a—usquifiu 
qug तु बब्बूलाक्रतुद्रीणे जळे पचेत्‌ । दोणशेषे रसे शीत्त गुडश्य aget da n 
जातक teaei exul च द्विपलं तथा। जाती फत्मानि कंको छमे छा स्वक्पन्नकेशरस्र ॥. 
exhi मरिचं चेव पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
सासं भाण्डे fuarda बब्बूलारिष्टको sim । 
चयं FANG प्रमेहश्वासकासकम्‌ n 
[ शङ्गेषर संहिता म० qo sro १० ] 
Ug रिष्ट कास) श्वास, घय के अतिरिक्त प्रमेइ, अतीसार तथा कुष्ठ पर भी काम 
करता दै । 
इसके षटक-षब्वूलत्वक्‌ २ तुला, जल Y द्रोण, काथ १ द्रोण। काथ में--गुढ ३ qur 
घातकी १६ पल, पिप्पली २ पल, जातीफल) SAT एला, खक , पत्रज, नागकेशर लवङ्गः 
| आर मरिच सब एक पल मिलाकर माण्डमें १ मासतक TERT आसव सन्धान्न Me ; 
४=छवङ्गादिगुटका Mee 
पुस्याकवङ्गमरिचाक्षफळर्वचः शयुः सवे; समो [नगवितः खदिरस्य at: | 
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बब्बूळवृदजकपाययुतः्र चूर छाला 
छोलिस्घराज़ का कथन डे कि इस गुटिका के Wat से केवल ad 
जाती ei 

गुटिका में लवङ्ग, मरिच, विभोतक फलस्त्व च, ये dh 
सार लेकर चारों को बब्बूलत्वक्कपाय में भावना देकर गोली बसा ले 
प्रयोग करना चाहिए । 

QER TARTA 


छञ्ञप्याम्रछमा श्विध्य तु We कुदा 
बिव्वंग्ारजछुपाटलाइछसिक्काः QAAR का? ॥ 
चित्रप्रन्थिकगोष्ठुरं aaas सार्गात्मगुखास्थितस! 
सरवेमडितभेकशश्व पलिकग आळ Usu ॥ ; 
कासं पञ्चविध स्वरासयश्चुरोघाठं च RIRO ¦ k 
श्वास पीनसमेहगुर्ममरुचि यउमाउळफित्तक्षयश्चू ४ V 
इश्यादामकफोद्भवानपि गदान्‌ श्रीडासरानणदकल्‌ ॥ p l 

( 

j 


[ भैवज्यरत्न(दली कासरोगाधिकार ] 
यह योग कास, इवास, aqa, उरोघात, स्वरभेद, हिक्का, ज्वर, पीनस) प्रमेइ, Se, ; 
अर्चि, अम्लपित्त, आम तथा कफजन्य विकारों के अतिरिक्त भी अनेक रोगों को दूर करताएे । ॥ 
यह कोए के समस्त रोगों के लिये श्रदितीय योग है । | 
इसके घटक--भभ्रकमस्म १ पल को छुद्र कण्टकारी, mer, शालपणो, बिल्व, UL, 
पाटला, पश्निपरणि) भागी, आद्रक, चित्रक, पिप्पलीमूल, Ago चव्य, 'श्रपामागं, कोच के 
१०१ पल स्वरस में मर्दन करके सुरक्षित करें । बाल मात्रा- 3-3 सत्तो 
६०-वासारिष्ट 
TARREGA झतसझीदनीसमस । 
सम्सिश्रय मिषगन्योऽन्यं वासरे शुभतारके ॥ 
ZR? कालभाण्हे दा निरुद्धय तन्सुखं ढम्‌ d i 
qai स्थापयेत्‌ तस्माद्‌ पूतीकर्याच्च धाससा ll १ 
वासारिष्टः सुसेष्योऽयं साघमात्रो दिने दिने i 
SIG श्‍वासं रक्तपित्तं कण्हरोगसुरःदतम्‌ । 
अन्याश्च विविधान रोगान्‌ जयेदाशु न संशयः ॥ 
[ भेषज्यरत्तावली कासरोपाषिकार ] 
इस भरिष्ट को विधिवत्‌ पथ्याशी होकर सेवन करने से बालकों की भयंकर से भयंकर „ ५ | 
कास दूर होती दै तथा इवासरोग, रक्तपित्तरोग, eui, «cua आदि दूर होते दें । d } 
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का शोध हर मिश्रण 


Pinos Belladonna ms 355 

Potassiura Bromide grv 
| Ammon Crab gr ss | 
। Syp Tolu ms xv | 
| Aqu» Dosb 2d drmj 
i ८--छुक अन्ध इदसनिका शोथ हर मिश्रण 
t Pob Bicarb ms Jil | 
Sp. Buberis nitrosi ms v——X 
१ Pot Iodidi gr I 
* Aqua Cinnamorami ad drm I j 

मिला देने से फिर आयोडीन निकलने की । 


‘FR सम्भावना नहीं रती । यह योग उस समय लामप्रद है जव खांसी कष्टप्रद हो भ्र कफ ल. | 


| इस मिश्रण fer एवं dle को पद्दले 
१ | निकलता हो। 


H ( हिकका हर योग ) 
A १--पिष्पछाथलोह 
3 पिप्पलामळकी दाचा कोलाल्थि मधु शकरा 

विडक्षपुष्ळरेयुक्त कोहं हन्ति सुदारुणाम ॥ 

fast छि agrad त्रिरात्रेण न संशय; ॥ 

[ मैषज्यरत्नावली हिंक्काश्वासाधिकार ] 

रात्रि में रोकने में यह योग समर्थ शेता है। . 
इसके घटक--पिप्पली, आमलकी) द्राच्ा, कोलास्थि, मधु शकंर, Aeg, पुष्करमूल भौर 

सबके बराबर लोइभस्म इन्दे एकत्र भदन करके गोलियां वना लेना चाहिए | 

रने का सबले सरल उपाय बालक को क्रन्दन करने देना Ri 


२--बालकों में हितका दूर क 
इससे महाप्राचीरा पेशी वक्षविवर में उठकर हिक्का को दूर कर देती है । 
; ` —पीकिट प्रस्क्राश्वर 


दारुण शिक्का, वमन आर महाइवास को ३ 


तमापश्चायं सिद्धयोगसंग्रइः ॥ 


e< 


कह emm onte taravat "E. 
f ÁH 
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भावाथसन्दी। 


यह भम्थ भारतवर्ष के बेथ समाज में सर्वत्र प्रचलित दै) अतः इशक! विशेष 
परिचय न देकर केवल इतना ही कहना हे कि इसकी उपयोगिता से दुग्ध होकर 
maig की सभी स्थानों की परीक्षाओं में पाठयरूप से इसे स्थान मिला है । 
यद्यपि इसके २-९ संस्करण अन्यत्र प्रकाशित हुए हैं। सगर उपरोक्त अन्ध की 
तस्वचन्दिका संत्कृत टीका के area लिखित श्रायुवेद विषयक गहन विषयों का 
पूण रूप से हिन्दी में सारांश देकर कोई भी ऐता संस्करण नहीं निकला जिससे 
संस्कृतानभिज्ञों का भी उपकार हो अत एव इस त्रुटिको दूर करने के लिये पण्डित 
श्री खंगदीशवरप्रसाद्‌ ङ्िपाठो ्रायुवंदाचायं हिन्दूविश्वविद्यालय चे इसकी 
भावाथ-सन्दोपिनी विस्तृत सरल भाषा टोका तथा विशद टिष्पणी तथा 
श्रनेक परिशिष्टो के सहित तैयार किया हे । श्राज कलको प्रकाशित सभी पुस्तकों 
से टीका तथा टिप्पणी श्रत्यन्त उपयोगी सरल तथा विस्तृत रूप से है । वैचो के 
सुविधा के लिये परिशिष्ट मे क्रम से प्रत्येक रोगों का पथ्यापथ्य तथा निदान भी 
दिया गया है जिससे चिकित्सको को इसी एक पुस्तक के द्वारा चिकित्सा करते 
समय अन्य पुस्तक की आवश्यकता न पड़े । 


इस संस्करण में सबसे बढ़कर विशेषता यह है कि इलमे आयुर्वेद 
के परीक्षार्थी विद्यार्थियों को डाक्टरों मतानु लाए, निदानादि तथा 
नाडी परोक्षा, ga परीक्षा के विषयों का भी ज्ञान हो इसलिये 
डनका भी समावेश कर दिया है तथा अन्यान्य उपयोंगो विषयों का 
पशणिशिष्ट रूप मे संकलन किया गया है । ; 

अधिक क्या श्राप इस संस्करण को देख कर अत्यन्त सन्तुष्ट होंगे ऐसा पूर्ण 
बिश्वास है सुन्दर आकार प्रकार के संस्करण पकडी जील्द नवीन टाईप 
सुन्दर उलेज कागज छुपाई सफाई मनमोइक होते हरे भी मुल्य बहुत 


अल्प १५) मात्र | 
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*t | gre रमानाथ द्विवेदी m) 
wi २ stem शारीर क्रिया विज्ञान ( सचित्र ) प्रियत्रत शर्मा Ul) 
| ३ अशांणसंग्रह-सूचश्थान । अर्थप्रकाशिका हिन्दी टीका, वक्तव्य 
| सहित । प्राणाचाये श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी । द) 
काय चिकित्सा । श्री गंगा सहाय पाण्डेय प्रेस में 
काइयपसंहिता । विद्योतिनी हिन्दी टीका, संस्कृत-हिन्दी 
विस्तृत उपोद्धात सहित १६) 
२ दोष-कारणत्वमीमांसा । हिन्दी अनुवाद सहित । 
se feme शर्मा १) 
cagA विज्ञान ( सचित्र) डा० रमानाथ द्विवेदी, ६) 
माधचनिदान । ue संस्कृत तथा 'विद्योतिनी' हिन्दीटीका, 
e वैज्ञानिक विमश परिशिष्ट सहित । 
सम्पादक- वेद्य यदुनन्दन उपाध्याय १३) 
योगरल्वाकर । विद्योतिनी हिन्दी टीका सहित १८) 
व्यचहारायुेद्‌-विषचिज्ञान । डा? कविराज युगलकिशोर गुप्त, 
डा० बा० go पटवर्धन ४॥). 
द्रव्यशुणविज्ञान । आयुर्वेदीय द्रव्यगुण शास्र के मौलिक 
सिद्धान्तो ( द्वव्य-गुण-रस-बिपाक-वीर्य-प्रभाव-कर्म ) का वैज्ञानिक 
विवेचन । ले० प्रियत्रत शर्मा, अध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय काशी । 
प्रर भाग ५॥),- . द्वि° तृ० भाग प्रेस में « 
विकृति विज्ञान । ले० रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ए. एम. एस. प्रेस में: 
छुश्र॒तसंद्दिता-सूत्र-निदान-स्थान । डा० कविराज 
अम्बिकादत्त शास्री कृत हिन्दी टीका विमश सहित 
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